( १५ ) पातञ्जल-दशनम्‌ 


चित्तस्य व्रत्तिमनुरुभ्य खसाधनाभि- 
न जीवः समाधिमधिगच्छति यन्मतेन । 
योगस्तथा वसुमिता अधियोगशाद्खं 
येनाश्चिता मम पतञ्जलये नमोऽस्मे ॥ - ऋषिः 
( १. योगस कौ विषयवस्तु ) 
ज. ५. ध [3 [३ 
साप्रत सेश्वरसांख्यप्रवतेकपतञ्गरिग्रशतिशनिमतमलुवतंमः- 
जानां सतयुपन्यस्यते । तत्र सांख्यभ्रवचनावरनामधेयं योगां 
पत्गलिग्रणीतं पष्दचतुष्टयात्मकम्‌ । तत्र प्रथमे पादे “अथ 
योगानु्चासनम्‌' ( यो० स १।१ ) इति योग्म्तिज्ञा 
पिधाय धोगधित्तवत्तिनिरोधः' ( यो० घू० ९।२ ) इत्यादिना 
योगलक्षणसभिधाय समाधि सप्रषश्चं निरदिक्षदभगवान्पतञ्जलिः । 
अव सेवर साख्य-दर्शन के प्रवतंक पतंजलि आदि (= हिरण्यगर्भे, याज्ञ- 
वल्क्य आदि ) मूनियों के मत का अनुसरण करने वाठे लोगों कै सिद्धान्तो कौ 
व्याख्या की जाती है । [ कपिल के द्वारा प्रतिपादित सांख्य-दशेन को निरव र 
साख्य कडा गया है क्योकि वे अपने दर्शन मे ईदवर नामकं कोई पदा्ं स्वीकार 
नहीं करते । योगबल मे सभी विषयों पर सांख्य से सहमत होते हृए भी ईवर 
के विषय में विमति है। ये छोग पुरुष-विकशेष के स्पमें ईड्वर को भी स्वीकार 
करते ह । इसीच्ए सेदवर सांख्य के नाम से यह दर्शन प्रसिद्ध है । स्य ओर 
योग अन्य पक्षों पर सहमत होने से समानतंत्र भी कहलाते है वे एक दूसरे 
के पूरक है । सिद्धान्तो कौ विवेचना साख्य मे हुई है जव कि व्यावहारिक पक्ष 
का विचार योग मे हृ है । {पतंजलि दी इसके उपटब्ध प्रवतंक माने जाते है 
क्योंकि इनका योगमूव्र बहुत प्रसिद्ध दै । इनके पूवं भी कु मोगी हो गये ये 
किन्तु उनके गर्थोका प्रचारन होने से माधवाचायं उन श्रभृति' शब्द के 
जंतग॑त रखते हं । | 
तो, योगदा मे, जिसका टुखरा नाम ॒साष्यप्रवचन" भीदै (1 जिसकी 
स्वना पतंजलि ने की है, चार पाद ( समाधि, खान, विभूति, कैवल्य ) हं 1 


६५० सवदशंनसम्रहै- 


उनमे प्रथम पाद मे अथ योगानुञञासनम्‌" (अव योग का विद्ेषण होगा, योऽ 
सु° १।१९)- इस सूत्र मे योगार कौ प्रतिज्ञा देकर भगवानु पतंजक्िने 
वोगञ्चिततवृत्तिनिरोधः" ( चित्त की वृत्तियों को रोक देना ही योग है-यो० 
सु १।२)- इस सुत्रके दारायोग का लक्षण बतला कर्‌, विस्तारपु्वेक 
समाधि ( (107९९11(7ध0 ) का निदंश किया दै। [ अथ शब्द स्वरूप 
से तो मंग-वोधक है, किन्तु अथं है उसका अधिकार अर्थात्‌ आरंभ । 
अशासत = विवेचना करके बोध कराना । समाधि = सम्यक्‌ ल्प से आधान 
( चित्त की अवस्थिति ) 1 योगशाख गे समाधि के दोभेद दिये गये ठै 
संप्रज्ञात ओर असंप्ज्ञात । संशय, विपर्ययादि से पृथक्‌ होकर ( सम्‌ ) अच्छी 
तरह (प्र) ध्येयका स्वूप जिसमे ज्ञात हो वही संप्र्ञात है। असंप्ज्ञात 
समाधि में ध्यान करते वाले तया ध्येय ईश्वर दोनों का भेद मिट जाता 81 

दितीये (तपःस्वाध्यायेशरपरणिधानानि क्रियायोगः (पात 
यो० छ २।१ ) इत्यादिनः व्युत्थितचित्तस्प क्रियायोगं यमा- 
दीनि च पश्च बहिरङ्गानि साधनानि । तृतीये 'देरबन्धधिच्तस्य 
धारण ( पात्त° यो० घ ३।१ ) इत्यादिना धारणाध्यानस- 
माधित्रयमन्तरङग संयमपदवाच्यं तदवान्तरफं विभूतिजातम्‌ । 

द्वितीय पाद सें-- तप्‌, स्वध्याय भौर ईश्वरप्रणिधान (ईश्वरम सारे 
कामो को अपंण कर देना ) ही क्रियायोग दै (यो० सु २।१)- इस प्रकार 
के सूत्रों से, निस व्यक्ति का चित्त अभी समाधियुक्त नहीं हुमा है, उसके छिए 
व्यावहारिक योग अर्थात यम आदि पाच वहिरंग साधनो का निदेश किया है। 
तृतीय पाद भें चित्त को एक स्थान मे वाधि देना ही धारणा है" (यो० सु ३।१) 
इत्यादि सुवो से धारणा, ध्यान ओर समाधि, इन तीन अंतरंग साधनों का 
[ निर्देश किया है ] निन्द समष्टि-ल्प मे (संयम भी कहते है तथा इनके जो 
गौण फल विभिन्न विभूतयो ( अतिमानव शक्तियों ) के रूपमे प्राप्त होते है, 
उनका निदेश भी किया गयां है। 

विोष- क्रियात्मक ( व्यावहारिकं ) योग मेये तीन चीनं आती है 
सप्‌ स्वाध्याय ओर ई्वर का प्रणिधान । इद हम योग का साधन कह 
सकते ह । तप के अन्तर्गत ब्रह्मचर्यं, गुरुतेवा, सत्यभाषण, मौन्रहण, अपने 


% तुरतीय--दमं गुणसमाहारमनात्मत्वन पर्यतः । 
अन्तःशीतकर्ता यस्य समाधिरिति कथ्यते ॥ (यो० बा०) 


पातच्ल-दशेनम्‌ ६५१ 


आश्रमधर्मं का पालन, इन्दो हन हा = 
पाक्नमे शरीर को न ध, च - व 
व्याघात पड़ेगा । स्वाध्याय का क =. न 0 

स दे ्रणव, श्रीचक्त, स्द्रसक्त, ब्रह्मविदा 
आदिका पारायण करना । फल कौ कामना न करते हृए, त कर्मो को 
परम गुरु ई्वर को सौप देना ईश्वरप्रणिधान है । इस क्रियायोग से समाधि 
की भावना तथा वटेशं (अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश ) का 
दुव॑लीकरण होता दै । इन क्रियायोगो का वर्णेन द्वितीयपाद के प्रथम सूत्रसे 
आरभ करके र्वं सूत्र तक हृादै) शेष सूत्रम अष्टाग योगके पाँच 
अंगो-यम, नियम, आसन, प्राणायाम ओौर प्त्याहार-का वर्णन ये 
पाचि ्जगयोग ( चित्तवृत्ति-निरोध ) के वाह्य साधन ह 1 इनका वर्णन पृथक्‌- 
पृथक्‌ करं । 

( १) यम--अदिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचयं ओर अपरिग्रह को यम 
कते ह । ये सावभौम त्रत है तथा इनदर जाति, देश, कारु ओौर आचार 
( परंपरा ) की सीमा यें नहीं वाधा जा सक्ता प्राणी मात्र को, कीं भी, कभी 
भी, किसी के लिए भीभं नहीं माङंगा- यही खा्वंभौम व्रत हु । प्राण-वियोग 
कैकिएजो व्यापार करं, बह हिसा है ओौर इसके विर्ढ अदिस होती दै । 
वाणी भौर मनसे वस्तु का यथार्थं निरूपण करना सत्य है । दूसरों के द्रव्यो 
का हरण नहीं करना अस्तेय टै । जननेन्दरिय का नियंत्रण करना व्रह्मचयै है । 
भोग के साधनके रूपमे जो वस्तुं हों उन्हे स्वीकार न करना अपरिग्रह है। 

(२) नियम- शौच, सन्तोप, तप, स्वाध्याय जौर ईवर का प्रणिधान 
करना ( कर्माण करना }--ये पाँच नियम दै । पवित्र स्ह्ना शौच दै। शरीर 
या मनसे पवित्र रहा जा सकता है । मिद्रौ जक आदि से शरीर की वाह्य शुद्धि 
होगी तथा पंचगव्य आदि खाने से आन्तरिक शुद्धि । अच्छी-अच्छी भावना 
करके राग, परेषादि मानसिक मलों को धो देना मानस शुचिता है । वृष्णा न 
होना संतोष दै । दुसरे नियमो का वणन पहले हौ कर चुके है । 

(३) आसन- जिस रूप में साधक स्थिरता से (देर तक) तथा 
सुलपूवंक बैठ सके, वही आसन है । पद्मासन, सिद्धासन आदि प्रसिद्ध है जिनमें 
हाथ-पैर आदि शारीरिक अवयवो को एक विशेष प्रकार से रखा जाता है॥ 
आसन स्थिर हो जाने पर जीत, उष्ण आदि से पीडा नदीं टीती दै। 

(४) प्राणायाम--आखन स्थिर हो जाने पर इवास (नासिका के येदं 
से वायु का अन्दर जाना ) जोर प्रश्वास ( वायु का बाहर आना ), दोनों कौ 
गति का निरोध कर देना प्राणायाम ह । वायु जहाँ है वही रह जाय जिससे 


६५२ सवदशेनसंमदे- 


चित्त भी स्थिर हो जाय । एसा चित्त शब्दादि विषयों के साथ संबद्ध हींहो 
सकता । परिणाम यह होगा कि शनोत्रादि इद्धियां भी विषयों विमुख 
हो जायेगी । 

(५) धत्याद्यार- इन्दरियो का अपने विषयो से विमुख होकर चित्तके 
स्वरूपका अनुक्तरण करना प्रत्याहार कहलाता है । इन्द्रियों को रोकने बाला 
चित्त ही है । चित्तके खक जाने से पे इन्दा भी निरु हौ जाती है। 

ये पर्चो उपाय योग के वहिरंग साधन ह क्योकि चित्त को स्थिर करने के 
वाद कमः समाधि तक पहुंचा जा सकता है । धारणा, ध्यान ओर चमाधि 
दकि समाधि कै स्वरूप की निष्पत्ति करते है अतः अतरग साधन कहलाते है 
जिनका वर्णन तृतीय पाद ( विभूतिपाड) में हंजाहै। समाधिकोदही योग 
कहते है । यह योग-रूपी वृक्ष चित्त्पी सेत मे यम-नियम कै द्वारा बीज प्राप्त 
करता है, आसन-प्राणायाम से अंकरुदित होता है, प्रत्याहार के द्वारा इसमें परल 
लगते है ओर अंत मै धारणा भादि अंतरंग साधनों केदारा फलवान्‌ होता 
है । इत तीन साधनों का वणन भी करं । 

( & ) धारणा नाभिचक्त, हदय, नासिका आदि स्थानों म चित्तको 
एकाग्र ( (0006717816 ) कर छता धारणा है । देश कोई भी दो--मूति 
हो या अपना ही शरीर, किन्तु चित्त की एकाग्रता होनी चाहिए । 

(७) भ्यान--धारणा मे किसी देदा मे चित्त की वृत्ति ( प्रत्यय ) एक 
स्थान पर स्थिर की जाती है-भव वह वृत्ति इस प्रकारसे समान प्रवाहुके 
हारा ख्गातार उगती रहे करि दूसरी कोई वृत्ति बीच में न आथे, तव उत ध्यान 
कहते ह ( तच प्रत्ययेकतातता ध्यानम्‌ ३।२ )॥ 

(5 ) समाधि यह ध्यान जव केवर ध्येय वस्तु के आकार में हो जाय, 
नध्यान रहै नध्याता, तव उसे समाधि कहते ह । ध्यानावस्था मे ध्यान- 
क्रिया, ध्यान करने वाले तथा ध्येय वस्तु की भी प्रतीति होती दै किन्तु अभ्यास 
बढाने पर तीनों जव एकाकार होकर ध्येय के स्वल्प में ही प्रतीत होने लगे तव 
ऽस अवस्था का नाम समाधि हो जाता है। 

इन तीनों अन्तरङ्ग साधनों का सम्मित नाम संयम है जिसके दो फक 
ह॑शव्य फल योग ही है, निन्त गौण फल है नाना प्रकार की विभूतिं जैसे-- 

ध्रेत-भविष्यतु की बातों का ज्ञान, पञु-पक्षी जादि की वोरी समन्लने की शक्ति, 
दुसरे जन्म की बातों का ज्ञान, दूसरे के मन की वातो को जानने की राक्ति, 
अन्तर्धान हो जाने की शक्ति आदि। इन सों का वर्णन विभूतिपादः सें 
क्रिया गाया है। ( 


पातञ्चल-दशेनम्‌ ६५२ 


चतुथं जन्मौपयिमन्वतपःसमाधिजाः सिद्धयः! (पात० यो० 

त° ४। १ ) इत्यादिना सिद्वियश्चकमपश्वनपुरस्परं प्रमं प्रयोजनं 
कंबलम्‌ । प्रधानादीनि पच्चविशतितच्वानि प्राचीनान्येव संम- 
तानि} षडर्धिशस्तु॒ परमेश्वरः क्ठेशकमपिपःकाशयेरपरागृ्ः 
एखः खेच्छया निमाभकायमयिष्टायं लोकिकयैदिकसंप्रदायप्रव- 

तकः संसाराङ्गारे तप्यमानानां प्रणभृतामनुग्राहकश्च । 
चतुथं पाद में --जन्म, ओौपवि, मन्व, तपर ओर समाधि चे उतपन्न होने 
वाली सिद्धियाँ हैः ( योऽ सू० ४।१) इत्यादि सूतवोँके द्वारा पाँच प्रकारकी 
सिद्धियों का विस्तार करते हुए परम लक्ष्य कैवल्य का निदेश पतंजलि ने किया 
ठै । [ साधनकेभेदसे सिद्धियोंके पाँच मेद. क्िगये दँ! जो सिद्धियां जनम 
से ही प्राप्त रहती ह उन्दँ जन्मज कहते हँ जैसे पक्षियों के उड़ने की सिद्धि या 
देवताओं की सिद्धि। कुछ सिद्धिमां गौपधियों के सेवनसे प्राप्त होती 
जे पारा आदिका सेवन करके शरीर मँ विलक्षण परिणाम उत्पन्न करना । 
मंत्रसेहोने वाली सिद्धियों में दृषदेव की प्राप्ति प्रधानदै। तपके प्रभावसे 
भी अशुद्धि दुर होकर शरीर ओर इन्द्रियों की सिद्धि होती दै । समाधि से उत्पन्न 
होने वारी सिदधियों का वणन विभूतियों के रूपमे निर्दिष्ट है । अणिमादि, अजरत्व, 
अमरत्व, आकाशगमन आदि म्य सिद्धियां है । उक्त अष्टंग योगसे योगकी 
प्राप्ति होती है, तव प्रकृति-पुरुष का भेद साक्षात्कार के रूप मे मिलता है। 
पुरुष का ज्ञान दौ जाने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है मोक्षका अर्थ॑है इः 
का आत्यन्तिक विना । इन सों का निरूपण चतुर्थं पाद में हभ टै । | 

प्रधान आदि पचचीस तत्व तो पहके-जैसे ( सांख्य-दर्शन के अनुसार ) ही 

यहाँ भी स्वीत ह । हँ, छ्व्वीसवां तच्च परमेदवर है जो वले ( अविद्यादि } 
कम, विपाक तथा आशय से अस्पृष्ट ( अद्भूत ) रहने वाला पर्प ही है (दे 
यो° सु १।२४ ) । अपनी च्छा से ही वह शरीरो का निर्माण करके लौकिक 
ओर वैदिक संप्रदायो का वरतेन करते हृए, संसार की दावान्नि म जलने वाले 
जीवों पर्‌ अनुग्रह भी करता दै । [ सा्य-दर्न के सारे सिद्धान्तो को मानने 
पर भी पातंजल-दर्यन की एक विशेषता है कि इसमें ईदवर की चत्ता मानी 
जाती है । ई्वर का लक्षण पतंजलि इस खूप में देते है-क्लेशकमंविपाकालयंर- 
पराश पुरुषविशेष ईस्वर' ( १।२४ )1 अविद्या आदि वेशो का वरणेन आगे 
करेगे । ये चित्त भे रहकर वरिगुणात्मक संसार को हद कसते हए परिताप उतपन् 
करते ह जिसके कारण वेश कहलाते ह । निषिद्ध ओौर विहित दो प्रकार के 
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कमं होते ह चिन्ह दरसरे शब्दों में धमं ओर अधमं कहते हँ । कमं के फल विपाक 
कहे जाते हँ जो जन्म, आयु ओर भोगके रूपमे तीन है । जो मन में अवस्थित 
रहते है ( आदोरते ) वे आशय अर्थातु संभ्कार है । इन सब मानवीय विरेषताओं 
से ईरवर तीनों कालो मे अद्रूता रहता है । सांस्य-दशंन के जीवों ( पुरुषों ) को 
ये दोष व्याप्त कर लेते हैँ किन्तु ईश्वर इन से परे है । ईदवर अपनी इच्छा से 
एक या एक साय ही अनेक शरीर चना सकता है--इसे निमाणकाय कट्ते 
हं । इेडवर संप्रदाय का प्रवतंन तथा जीवों पर अनुग्रह्‌ करता टै- ये दोनों ख्गि 
 ई्वर का अनुमान कराने मे सहायक होते हैँ अर्थात्‌ ईदवर अनुमेय भी है । 
` (२. मोक्ष के विषय में रोका ओर उसका समाधान ) 
नलु पुष्करयलाशवन्निपस्य तस्य ॒तप्यभावः फथयुपपद्यते 
येन परमेधरोऽतुग्राहकतया ककषीक्रियतं इति चेत्‌-उच्यते । 
तापकस्य रजसः सुखमेव तप्यं बुद्धयात्मना परिणतमिति सखे 
#ः परितप्यमाने तदारोपबशेन तदभेदावगादिपुरुपोऽपि तप्यत 
इत्युच्यते तदुक्तमाचयः-- 
१. सं तप्यं बुद्िभावेन वृत्तं 
भावा ये घ। राजसास्तापक्रास्ते । 
तप्याभेदग्राहिणी तामसी या 
वृत्तिस्तस्यां तप्य इत्युक्त आत्मा ॥ इति । 
अव प्रन हो सकता है कि कमक के पत्ते की तरह निर्केप ( किसीसे भी 
अरसवद्ध ) जीव ताप का विषय ( तप्य ) कैसे बन सकता है जिसके चरते उसपर 
अश्र करने केः किए ( उसे मुक्तं करने के किए ) आपको परमेदवर की सत्ता 
माननी पड़ती है १ उसका उत्तर दिथा जाता है--जो सच्वगुण वुद्धि के रूपमे 
परिणत ( विकसित ) होता है वही तप्त किया नाता है ओर उसे तप्त करे 
रजोगुण । इस प्रकार सत्व के परितप्त होने पर, उसी ( बुद्धितत्त्व ) 
मासेपण करके, उसके साथ अभेद संवन्ध समुद्ने वाला पुरुष भी 
र्हा, एेसा लोग कते है । [ आशय यह है-जीव स्वयं न तो 
न दूसरे को तप्त ही करता है । कितु वुद्धिगत सत्वां तप्त होता 
ण का अंश तप्त करता है । एक तप्य है दूखरा तापक । चकि 
परिणाम है तथा पधान भे तीन गण ह अतः वे तीनों गुण बुद्धि 
होते हं। वयं तो तप्य नहीं हो सकता कयोकि वहं 
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४ से रहित है तथा परिणाम भी उसमे नहीं होता । अतः क्रिया से उत्पन्न 
फलो के आश्रय-- कम कौ संभावना उसमे है ही नहीं । बुद्धि के संतप्त होने पर 
स लोग समञ्ते है कि प्रतिविम्बके ख्यमें उसी की तरह का पुष भी अनुतप्त 
हो रहा दै । यच्चपि वृद्धि ओौर जीवम मेद है किन्तु वे बुद्धिके धर्मोकोअपने 
उपर आरोपित कर देते है । विद्वानोंकौ दृष्टि से भी पुष पर भोक्ता होने का 
` प्रतिविम्ब तो पड़ता ही है । अतः वुद्धिगत दुःख को ही हटाने के लिए प्रयल्न 
क्रिया जाताहै।] 
एसा ही आचार्यो ने कहा है--चुद्धि के रूप में परिणत होने वाला ( प्रधान 
के विकारके रूपमे स्थित वृद्धि ) सत्त्व ही तप्य होता है। जो पदार्थ रजोगुण 
से संबद्धं वे ही तापक है । तप्य ( अर्थात्‌ वुद्धिगत स्वा ) के साथ अभेद 
ग्रहण करने वाली जो तामसी ( अज्ञानमूकक ) मनोवृत्ति टै उसी पर॒ [ अभेद का 
आरोपण करने से] अत्मा अर्थात जीव ही तप्य है, एेसा प्रयोग क्वा जाता है । 
[ सारांश यह टै करि वुद्धि कै गुणों के तप्य, तापक होने से उन गुणोंका जीव 
पर आरोप करके कहा जाता दै कि जीव ही संतप्त हो रहाहै।|] 
पञ्चरिखेनाप्युक्तम्‌--अपरिणामिनी हि भोक्ठयक्तिरति- 
संक्रमा च वरिणामिन्यर्थे प्रतिसंक्रान्तेव तद्त्तिमुपततीति । 
भोक्छृशक्तिरिति चिच्छक्तिरुच्यते । सा चात्मैव । परिणामिन्य्थ 
बुद्वितचे प्रतिसंक्रान्तेव प्रतिविम्नितेव तदुद्िमनुपततीति बुद्धौ 
प्रतिधिभ्विता सा चिच्छक्तिवुद्धिच्छायापच्या बुद्धित्युकार- 
वतीति भावः । 
पंचरिखाचार्यं ने भी कहा है-- भोक्ता कौ शक्ति ( वुद्धि-शक्ति धारण करने 
वाला पुरुष ) स्वयं परिणत या विकृत नहीं टो सकती, इसका प्रतिसंकरमण्‌ 
( विकार उत्पन्न करने के किए दूसरी वस्तु से षयोग ) भी नहीं हो सक्ता-- 
फिर भी परिणत हो सकने वारी वस्तुभों पर मानों प्रतिविम्वित होती है तथा 
उसकी वृत्तियों ( धर्मा ) का अनुसरण भी करती दै ।' ( यो° सू° २।२० पर्‌ 
व्यास भाष्य में उदुृत) । भोक्ता की शक्ति को ही चिव्‌ शक्ति कहते ह । बह ओौर 
कोई नही, आत्मा ही हे । आत्मा ही परिणत होने वारी वस्तु-ुद्धितत्व पर 
भरतिसंक्ान्त अर्थात प्रतिविम्वित-सी होती है तथा उसकी वृत्तयो का अनुसरण भी 
करती है । इस प्रकार बुद्धि मे वह चिच्छक्ति ( आत्मा ) प्रतिबिम्बित होती है, 
उस पर वुद्धि का प्रतिविम्ब पड़ता है तथा बुद्धिको वृत्तियों का अनुकरण भी वह 
करने क्गती है [ जो धमं दद्धि के होते है उन आत्मा अपने धमं मने कगती 
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द । यही कारण है किबुद्धिका सत्वां तप्त होता है ओर आत्मा अपने को 
तप्त समक्षती है । रजोगुणांशा तप्त करता है ओर आत्मा अपने को ही तापकं 
सम्षती है । तमोगुण तो यह नाटक ही दिखाता है । बुद्धि बौर आत्मा का 
अभेद हो जाने से आत्मा को जानी कटने ख्गते हँ ओर बुद्धि को चैतन कहुने 
लगते ठं । पर वस्तुतः दोनों पृथक्‌ ह । 
तथा शुद्धोऽपि पुषः प्रत्ययं वौद्मलुपश्यति, ग 
तदात्मापि तदारमक इ प्रतिमासत इति । इत्थं तप्यमानस्य 
=. €.€ (~ ~ 
परुषस्यादर-नैरन्तयं-दी्कालानुवन्थि-यम-नियमःचाङ्गय {गड 
छठनेन परमेधरप्रणिधानेन च सच्चपुरुपान्यताख्यातावटुपषवायां 
जातायामविद्याद्यः पश्च क्लेशाः समूरकापं कपिता भवन्ति । 
९, + ~ 
छुणलङशरन् कमाशयाः समखघाति हताः भवान्त । ततश्च 
रुपस्य निपस्य केवस्येनावस्थानं कैवस्यमिति सिद्धम्‌ । 
इस तरह, यदपि पुय ( आत्मा ) शुद्ध या निलेप है, किन्तु वुद्धिगत 
( विषयो का आकार ग्रहण करने के रूप मे ) प्रत्ययो ( विचारो, 1५649 )का 
अनुक्ररण करता हे । उन विचारों का अनुकरण करते हुए, यद्यपि उसके 
स्वल्पका नहीं दै ( = यद्धि के सप नहीं है) तथापि वुद्धि के रूपम ही प्रतिभासित 
होता दै। जो पुरुष इस हप मे संतप्त हो रहा है उसे, आदर (तप, श्रा 
आदि) कै साथ, निरन्तर दीर्घकाल तक चलने वाले यम-नियमादि अष्टागः 
योग का अनुष्ठान करने से तथा परमेश्वर के प्रति अपने सभी कर्माका अपण 
कर देने से, सत्व ( बद्िगरुण ) ओर पुरुष की अन्यता-ख्याति ( मेदज्ञान ), सभी 
विघ्न-वाधाओं से रहित होकर उतपन्न होती है तथा उसी समय अविद्या आदि 
पाचों क्लेशा मूक से दी उखड़्‌ जाति ह । | समूलकाषम्‌-- समख शब्द के उपपदं 
भँ होने से (कष्‌ + णमुल ( पा० सु° ३।४।३४ )। उसके वाद कष्‌ धातु का 
~ दौ अनुप्रयोग ]|। 4 
इसके साथ-साथ पुण्य जौर पाप ( कुरल-अकुशलक ) के रूपमे जो कर्मो 
ण्डा हवे भी जड़ से नष्ट कर दिये जाते है । [ लेशा का मूल है संस्कार, 
ततो संस्कारो के साथ क्लेश, ओर कर्माशय भी नष्ट हो जाते हं । समूल शब्द 
` जप्षद भ ह,९/हन्‌+णमुच-( पा० सू० ३।५।३९६ )। ] इसके वाद निलय 
) प्म अकेला ( केवर रूप मे ) भवस्वित होता है, इसे ही कैवल्य 
हैत थह सिदध हृमा । [जिस संध के चरते एक संधो के धर दूसरे 
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संबन्धी म॑क्टे जाते वहच्पहै। जव पुख्प उख प्रकारके संवंध से मुक्त 
हो जाता है से प्रथक्‌ खूप में अवस्थित होता है 
हो दै प्रकृति से पृथक्‌ रूप मँ अवस्थित हीत दै, वही तो मोक्ष है । | 


(३. पथम सूज को व्याख्या- पवः खाब्द्‌ का अथे) 


त्र ६ मेगः ६ न ~ 
अ गलुशासनमू' ( पा० यो० रू १।१ ) इति 
मरथमश्यणं अशषनल्रङ्गं॑विषयश्रयोजनसंबन्धाधिकारिरप- 
मदुवन्धचतु्टयं ्रतिपाघयते । $ 
अत्राथशब्दोऽधिकाराथेः स्वीक्रियते । अथशब्दास्याने- 
९ ५ [3 [न (हा 
कथते संमवति कथमारम्माधेत्वपकषे पक्षपातः संभवेत्‌ १ 
अथश सङ्घ = म ~ (3 ~ 
शब्दस्य ॒समङ्गलध्यर्नकथत्व नामालङ्गाजुश्सनेनादुशिष्ट-- 
भङ्गलानन्तरारम्भप्र्कात्स्येष्वथो अथ ॥ ( अमरको 
३।३।२४६ ) इति । अत्र प्रशचकासस्ययोरसंमभवेऽपि आनन्तयै- 
९ = ध = 
मङ्गरदूव्कृतपक्षरम्भरक्षणानां चतुर्णामथनां सम्भवादारम्भा- 
भत्वालुपपत्तिरिति चेत्‌-- । 
अव योग का विश्लेषण होगा (यो° सु° १।१ ) इस प्रथम सूत्र के दारा 
विचारशील व्यक्तियों की प्रवृत्ति के अंग के रूपमे विषय ( ९०6 
7866: ), प्रयोजन ( 10 ), -संवंध ( भृष्०ा ) ओर अधिकारी 
( ०९1१060 ए€25011 ) रूपी चार अनुवन्धों का प्रतिपादन किया जाता 
है। [ प्रस्तुत स्थलमें अनुवंध एक पारिभाषिक शब्द है। सभी शाघ्त्रोके 
आरंभे इन चार अनुवंघो पर विचार किया जाता है--वह शास्र चाहे 
व्याकरण हो या वेदान्त, आयुर्वेद हो या ज्योतिष । शार मे जिस पदार्थका 
प्रतिपादन करना हो उसे विषय कहते है । किसी शाख का प्रतिपाद्य विषय 
वथा है ? उसके प्रतिपादन का क्या फल ( प्रयोजन ) दै 2 उस शास्र के विषय, . 
फठ ओर अधिकारियों मे वया संबन्ध है ? उस लाच के अध्ययन का अधिकार 
क्रित-किन व्यक्तियों को है ? इन सव वातं की जानकारी जव तक्‌ नहीं होती 
तव तक रोगों की प्रवृत्ति उस शाल की ओर नहीं होगी । अनचुवन्ध-चतुष्ट्य के 
ज्ञान के अनन्तर ही लोग किसी शाखे वृति दिखा सकते दै । खोक्कि ८. 
मे भी किसी वस्तु की जोर हम तभी अभिमुख होते ह जब जान लते हैक वह 
क्या है, उससे क्या लाभ है, उसके अधिकारी कौन ई ? इत्यादि । | 


४२ स सं 


६५ सवैदशेनसंपदे- 
उक्त सूत्र मे अथः शब्द अधिकार ( आरंभ ) के अर्थम स्वीकृत होता 
है। यहाँ एक शंका हो सकती दै किं जव (अथ शव्द के अनेक अथं ठो सकते 
है तव क्याकारणदैकि आपलोग यहाँ आरभे के अथं पर ही पक्षपात कर 
रहे है ? नामल्गानुशासन ( अर्थात्‌ अमरकोश ) मे अथ' शब्द के मंगल आदि 
अनेक अथं दिये है--अथो ओौर अथ, ये दोनों शब्द मंगल ( ^.ण७ुगंल०प- 
7688 ), अनन्तर ( 0९ ), आरंभ ( अधिकार एश्द्ाष्ु ), प्रहन 
( (प्रलाप ) तथा प्रणता ( ^] }--इन अर्थो में होते दै" (अमरकोश 
३।३।२४६ ) । [ अथ शाब्द मंगल का वाचक तो नहीं होता, उसका साधन 
भले ही हो सकता है । अमरकोश में एेसे शब्दों का भी संग्रहहै जो किसी अर्थं 
के वाचक नहींहै- जसे, तु, हि, च, स्म, ह आदि शब्दोंका पदपूरण अर्थ 
देना । इन शब्दों का पदपूरण वाच्था्थं नहीं है, अपितु वे पदपूरण के साधन 
मात्र है । ठीक वैसे ही अथ शव्द का वाच्यां मंगल नहीं दै,--अथ का प्रयोग 
देवकर हम कह सकते है कि यहां अथ से मंगल की सिद्धिहोतीदहै। अथके 
दूसरे अर्थो कै ये उदाहरण है । अनन्तर ( वाद कै अथंमें}- स्नानं कृत्वाथ 
भुञ्जीत्‌ । आरम्भे--अथ योगानुशासनम्‌ । प्रन--अथ वक्तुं समर्थोऽसि ( क्या 
तुम बो सक्ते हो ) ? पूरणं ता--अथ धातून्‌ ब्रूमः । | 
माना कि प्रद्न ओौर पूणताका अथं यहां नहीं टो सक्ता [ वयोकिन 
पतंनलि किसी से कुछ पूना ही चाहते है ओर न परे योगशा का प्रतिपादन 
हो रहा टै, एेसा कहने मे ही कोद अभिप्रायच्िपादै]1 फिर भी चार अर्थौ 
की संभावना तो हो सकती है अर्थात्‌ अनन्तर, मंगल्वोधक, पूवं मे हई 
बातों की अपेक्षाः करने वाला या आरंभका अर्थं? तो, केवल आरंभ के अर्थं 
की संभावना मानकर [ आपे अन्य तीन अर्थो का अधिकार व्यो छीन लिया १] 
केवल एक्‌ अथं तो असिद्ध है । 
मेव मस्थाः । षकस्पासहस्वात्‌ । आनन्तयमथसब्द्‌थं इत्‌ 
पक्षे यतः ङुतशिदानन्तयं पूववृत्तशमाद्यसाधारणात्कारणादानन्तय 
चा १ न्‌ प्रथमः। नह कधिरक्षणमपि जातु तिष्टत्यकमंङ्त्‌ 
( गी° २।५ ) इति न्यायेन स्वं जन्त्रवध्यं िचिर्द्त्वा 
किचित्करोव्येवेति तस्याभिधानमन्तरेणापिं प्राप्तया तदथाथ- 3 
शन्द््रयागवयथ्यग्रसक्तंः ॥ 


न चरमः । शमाद्यनन्तरं योगस्य प्रवृत्तावपि तस्यानुशा- 
सनप्रृ्यलुबन्धत्वेनोपात्ततया शब्दतः ग्राधान्याभावात्‌ । 


पातञ्जल-द्शेनम्‌ ध 


[ उक्त शंका का उत्तर देते हृए कहते हँ कि ] एेसा मत सोचिये क्योकि 
निम्न विकल्पो की कसौटी पर यह कसा नहीं जा सकता । यदि “अथ शब्द 
का वाच्यार्थं अनन्तर होना" मानते है तो इसका क्या अर्थ है- क्या जिस 
किसी भी चीज के वाद होना या [ योगाभ्यास के ] पूवं में किये गये शम आदि 
असाधारण कारणों के वाद होना ? [ शमादि = दाम, दम, उपरति, तितिक्षा, 
शद्धा, समाधान 1 शाम का अर्थं है मनका निग्रह करना, दम= वाह्यन््रयो का 
निग्रह्‌, उपरति = संन्यास, तितिक्षा = सहिष्णुता, श्रद्धा = गुड आदि के वाक्यादि 
पर्‌ विश्वास । समाधान = चित्त की एकाग्रता । ये योग के असाधारण कारण 
ठं । क्या इनके पञ्चात्‌ योगानुशासन करते हैँ ? ] 

इनमें पहका विकल्प ठीक नहीं है । गीता मे एक पंक्ति दहै--ककोई भी 
पदार्थं विना कमं किये हए एक क्षण भी ठहर नहीं सकता" ( गीता ३।५ )-- 
इस नियम से यह तो सहज-सिद्ध वात दै किं कोई भी व्यक्त कुछ करने के वाद 
कृ करता ही है तो उसका नाम न छेते पर भी उसकौ प्राप्ति तो हो ही जाती । 
अतः उसी सिद्ध वात के लिए अथ" शब्द का प्रयोग करना व्यथं है । 

दसरा विकल्प भी ग्राह्य नहीं है । यद्यपि शमादि कारणों के वाद ही योग 
की प्रवृत्ति होती है फिरभी [ अथ योगानुशासनम्‌” सूत्र मे ] यह योग 
अनुशासन कौ प्रवृत्ति पर ही निर्भर करता है, देखा ही दिखाया गया है; अतः 
शब्दकी दृष्टिसे योग कौ प्रधानता नहीं ही रहती । [ योगानुञ्ञासन एक 
सामासिक्‌ पद टै तथा तदयुरष समास है जिसमे उत्तरपद अर्थाव्‌ अनुशासन" 
प्रधान है। योग तो अनुशासन के अधीन है, उसका उपादान विशेषण के रूप में 
हथ है) तो, अथ' शब्द का संवन्ध प्रधान शब्द अर्थातु अनुञ्ञासन ( शास्र ) 
के साथ होगा न कि अप्रधान शव्द योगके साथ । अथ'केदट्रारा 'शमादिके 
वाद" अथं नहीं करिया जा सक्ता क्योकि शमादि के वाद" का संबन्ध योगके 
साथ है ओौर अथ का संबन्ध अनुशासन के साथ । दूसरे दाव्दों मे, शमादि के 
वाद योग भले ही होता है पर उनसे योगानु्ासन कौ उत्पत्ति नहीं ठौ सकती । | 


४७ 
न च शब्दतः प्रधानभूतस्य श्षसनस्य शमाद्यानन्तयम्‌थ- 
शब्दार्थः 8 न स्यादिति बदितव्यम्‌ । अयुशसनमिति दि 
चाखमाह । अनुरिष्यते व्याख्यायते रक्षणभेदोपायफलसहितो 


योगो येन तदनुशासनमिति व्युत्पत्तेः. छ द 
आप एेा नहीं कह सकते कि चन्द की दष्ट से (= समास में ) जो प्रधान 
शब्द अनुशासन है, उसे ही शमादि के वाद मानकर अथः खब्द का अध क्यों 


६६० सवैदशंनसंग्रहे- 


न कर छ । रेखा इसलिए नहीं कह सकते क्योकि अनुशासन का अर्थं बास है । 
उसकी व्युतत्ति ( निर्वेचन ) यह है-- जिससे योग अनुदिष्ट ( अदु + ^/ शास्‌ ) 
हो अर्थाव्‌ लक्षण, भेद, उपाय ओर फक के साथ जिसके द्वारा योग की व्याख्या 
की जाय वही अनुद्यासन है। [ उदाहरण के लिए शयोगदिचत्तवरृत्तिनि रोधः" 
(यो० सु° १२ ) मेयोगका लक्षण दिया गयादै, "वितकविचार०' आदि 
( ११७ ) सूतो मे संपर्ञातादि योग-भेदौ का व्ण॑न हुआ है। साधनपादमें 
योग के लिए उपाय भी दिखलाये गये हे । कैवल्यपाद मे योग के फ़ल ( मोक्ष) 
का निरूपण हुआ है । | 


अनुश्ासनस्य च॒ तचक्ञानचिख्यापयिषानन्तरभावित्वेन 
शृमदमाद्यानन्तयंनियमामावात्‌ । जिज्ञासाज्ञनयोस्तु शमाद्यारन्त- 
यंमाम्नायते-तस्माच्छान्तो दान्त उपरतस्तितिष्चुः समाहितो 
भूत्वार्मन्येवात्मानं पर्येत्‌ ( व° उ° ४।४।२२ ) इत्यादिना । 
नापि तचचज्ञानचिख्यापयिषानन्तयमथशब्दाथः । तस्य संभवेऽपि 
श्रोत्रतिपत्नि्ररस्योरुपयोगेनानमिधेयत्वात्‌ । 


[अव यह प्रदन हो सकता है किं अनुशासन का अर्थं शार होता हैतो ठीक 
है परन्तु इससे अथः शब्द के अ्थ-रमादि के बाद पर क्या प्रभाव पड़ता 
& ? इसके उत्तर मे कहते दै ] यह अनुशासन दकि (तत्वज्ञान का वणेन 
करने की इच्छा" के अनन्तर उत्पतन होता दै, गम-दम आदि के अनन्तर होने का 
तो इसका नियम है ही नहीं । [ जो चीज अनुशासन के पहले नियम से माती 
होगी, उसीका अथं अथ शब्द के द्वारा प्रकट हो सकता है । चकि अनुशासन 
सूत्रकार के द्वारा किया जाता दै अतः सूवकार की इच्छाके बाददीउ दै 
शाख कौ रचना करने कौ प्रवर हुई होगी । शमादि साधनों के वाद प्रवृत्त 
नहीं हई 1 अतः योगानुरासन दामादि के बाद नहीं होता । | शमादि क 
पचात तो जिज्ञासा ओर ज्ञान उलन होते दै, यह श्रुत्यं भे भी कटा € 
(इसलिए शमथुक्त, दमुक्त, उपरत होकर, तितिक्षा लिए हए ओर समाधान 
( विश्वास ) से शुक्तं होकर पुष आत्मा मँ टी आत्मा को देख सकता टै" 

(इ उ° ।४।२३ ) 1 [ शान्त = अन्तःकरण की तृष्णा से रहित । दान्त = 
बाहयद्धियों पर संयम रखकर । उपरत = सभी इच्छाओं से मुक्त होकर । 
१ तितिक्च = जीवन की रक्षा करते हुए ठंड, गर्मी आदि विषमो को सहने वाला ॥ 
समाहित = केवल आत्मा भे ही चित्त की स्थापना करके 1 ] 


पातञ्जल-दशेनम्‌ ६६१ 


[ अव एक ओर प्रन होगा कि मादि के वाद' अथं हम भले ही नहीं 
लं किन्तु अनुशासन के पूवं नियमतः जो शाल्रकार की तत्तवपरकाशनेच्छा आती 
है-उसे ही ( उसके वाद होना ) अथ' का अथं क्यो नहीं मान ले? इस पर 
उत्तर देते है | अथः शव्द का अर्थं 'तच्वज्ञान का प्रकाशन करने की इच्छा 
के पद्चातु" भी नहीं है । कारण यह है क्रि यदि ठता संभव होतो भी शाछ्रकार 
ने जिस इच्छाके वाद दास्र का निर्माण किया उसका ज्ञान | न तो श्चोताओं के 
योगविषयक ज्ञान के लिषएु ही उपयोगी होगा ओर न उनकी योगविषयक प्रवृत्ति 
कहौ लिए । (ज्ञान या प्रवृत्ति दोनों में से किसी का कारण वह नहीं हो सकता ) 
अतः उसके आनन्त्यं ( वाद होना ) का कथन निष्कठ होने के कारण वर्णन 
करने योग्य भी नहीं है। [ये वातं सूत्रकार कौ तच्वज्ञानप्रका्नेच्छा को 
अनुशासन के पुवं नियमतः होना मानकर ही कही गई है, किन्तु वास्तव में यह 
म्रकाशनेच्छा पूर्ववर्ती हो नहीं सकती- इसे ही आगे स्पष्ट करते है । | 

तवापि निःभ्रेयसहेतुतय। योगानुशासनं ब्रमितं न वा १ 
आधये तदभावेऽपि उपादेयत्वं मवेत्‌ । हितीये तद्भावेऽपि हेयसं 
स्यात्‌ । प्रमितं चास्य निःश्रेयसनिदानत्वम्‌ । 

अध्यात्मयोगाधिगमेन देवं 
[4 ५५८ ् [3 
मत्वा धीरो हषशोको जहाति 1 
( का० २।१२ ) इति श्रुतेः । 
समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि । (गी०२।५३) 
इति स्मृतेश्च । 

आप लोगों के पक्षम भी यह प्रन हौ सकता है कि योगानुशासन को 
निशरेयस ( मोक्ष ) के कारणके रूपमे आप स्वीकार करते हँ यानीं? यदि 
पटला विकल्प छते ह [ किं योगशा मोक्ष का कारण है] तव तो उसके 
(= तत्वज्ञान के प्रकाशन की इच्छा के) अभाव में भी योगजाल्र की उप्देयता 
रदेगी ह । [ योगार से यदि मोल मि तो ज्ञान-अरकाशन की इच्छा न॒ होने 
पर भी इसे लिखना ही पड़ेगा । ] अव यदि योगानुशासनं को मोक्षका देतु 
सिद्ध नहीं कर सकते है तो [ तच्वज्ञान कँ प्रकाशन कौ इच्छा ] होने पर भौ यह 
योगानुशासन त्याज्य हौ हो जायगा 1 [ फल यह्‌ हा कि व 
प्रकायनेच्छा ओर योगानुशासन भे पूर्वापर संबन्ध नदीं है क्योकि इसमे व्यभिचार 
(1८०७9९९ ) देखते हं 1 | 


६९२ सवेदशनसग्रहे- 


[ दूसरे विकल्प के साथ ठसरा दोष हूते है] यह योगानुशासन ( योग के 
हारा ) निश्ेयस का कारण है, यह वि्कुल निश्चित है । इसके लिए शति का 
भमाण है अध्यात्मयोग ( आत्मा मे चित्त को र्गाना, निदिध्यासन, (0४६९- 
्णुरि०० ) की प्राभ्ति होने पर आत्मा ( देव ) का साक्षात्कार करके ज्ञानी 
( धीर ) पुरुष हषं ओर शोक दोनों का त्याग कर देते है" ( = मुक्तं हौ जाते 
ह) । [ काठक० २।१२)। इसके ठिए स्मृति-माण भी है “जव तुम्हारी 
बुद्धि समाधि की अवस्था मे आत्मा में स्थिर हो जायगी तव तुम योग ( योगफल 
अर्थात्‌ आत्मसाक्षात्कार ) प्राप्त करोगे ।' ( गी° २।५३ ) । [ इन दोनों प्रमाणो 
से यह सिद्ध होता है किं योग मोक्ष का कारण है। शास्नकारों को तत्वज्ञान के 
भकादान की इच्छा हो या नहीं योगानुद्ासन किया ही जायगा । अतः उक्त 
भकाशनेच्छा नियमतः योगानुञ्ञासन की पूर्ववतिनी नहीं हो सकती । ] 


विशोष- जहां अथ' शब्द का अर्थं आनन्तयं (वादमेंहोना) छते है 
वहाँ निरचित रूप से कोई काम पहले हो चुका रहता है- भले ही उस काम 
का प्रतिपादन नहीं हुभा हो ओर न उसके प्रतिपादन की आवश्यकता ही सम्ली 
गई हो । ञानं छृत्वाथ गतः" वाच्य मे गमन क्रिया का प्रतिपादन खान के वाद 
हमा है, कान गमन के पूवं हुभा है । भके ही उस प्रतिपादन का उपयोग कुच 
नहोओौरन ही नियमतः लान ओर गमन की पूर्वापरता देखी जाय--फिर 
भी अथ" शब्द "जान के अनन्तर" का ही बोध करातादहै। यदि अथः शब्द 
का प्रयोग हो ओर किसी भी पुवं क्रिया का उ्लेव नहीं हृभा हो तो भी योग्यता 
कै बल से निणंय करना ही होता है कि उसके पूवं क्या हआ था । एसी अवस्था 
मे जो क्रिया निरन्तर साथ दे उसी की पूवंवृत्तता (20) माननी चाहिए । 
अत एव शिष्यप्र्ततपश्चरणरसायनोपयोगाच्यानन्तर्यं॑परा- 
छतम्‌ । अथातो बहमजिज्ञासा' ( व्र घ्र १।१।१ ) इत्यत्र तु 
ब्रहमजिज्ञासाया अनधिकायत्वेनाधिकारार्थतवं परित्यज्य साधन- 
चतुष्टयसंपत्तिविशिष्टाधिकारिसम्पणाय रमद्मादिवाक्यविदिता- 
च्छमादेरानन्तरय 0 2 (4 > 

मधशब्दाथं इति शंकराचारयैनिरटङ्क । ५ 
इसलिए, शिष्य का प्रन, तपद्च्या या रसायन का उपयोग ( शरीर मे 
शक्ति खाने के किए) आदि के अनन्तर ( योगानुशासन होगा |--यह पक्ष 
( अय, शब्द को भनन्तर के अथं भे ठेता ) संडित हो गया । [ जो लोग अथ" 
का मर्थ अनन्तर करते है वे लोग अपनी ष्टके लिए वहत से कायं कने दै । 
 श्रस्न दै कितव योगानुशासन किस कायं के वाद किया गया 2 कुछ राख 


१.४ 
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शिष्यो के दारा पररन कयि जाने के वाद शखकारो की प्रवृत्ति से उत्प होते 
2, जस --पाश्ुपतशाल््र । कुठ शाच्र तपर्या के वाद ज्ञानो्यत्ति होने पर लिवे 
जाति है, जैसे- पाणिनि का व्याकरण । कुछ शाल्र पारदादि के संयोग ते वने 
हए रसायनों का सेवन करने के वाद तत्त्वसराकषात्तार होने पर शिखि जाते ह । 
गुरु कौ ओआज्ञासेया लोगों पर दया करने के व्एि भी शखर लि जाते ह । इन 
उपाया स शास्त्रकार जास्र की रचना करने के किण प्रवृत्त होते है । किन्तु इनमें 
से कोड भी कायं योगानुशाखन के पूवं मे नियमपूवंक नहीं माना जा सकता 1 
जो गति तत््वप्रकाशनेच्छा की दै, वही तो इन सों की भी है। अतः अथः 
का अर्थं अनन्तर होना" नहीं छिया जा सकता । | 

वेदान्तसुव्र के प्रथम सूव्र--अथातो ब्रह्मजिज्ञासा" ( इसकछ्िए्‌ अव ब्रह्म 
की जिज्ञासा करनी चाहिए ), इसमे [ अथ शब्द का अर्थं अधिकार ( आरम्भ ) 
नहीं हो सकता क्योकि | ब्रह्म कौ जिज्ञासा (जनने की इच्छा) काञारंभ 
नहीं किया जा सकता अतः अधिकार) अर्थको छोड़ कर, चार साधनोंकी 
संपत्ति से युक्त अधिकारी को सर्मापिति करने के लिए, शमदमादि वाक्य 
(= “शान्तो दान्तः०" ) मँ विहित होने के कारण, शंकराचायं ने अथ' शब्द का 
अर्थं "शमादि चहो पदार्थौ के वाद'एेसा क्रिथादै। [इच्छा का आरभे नदीं 
होता अतः दंकराचायंने अथ का अर्थं 'वाद' टी कियाद । अव प्रश्न हुआ 
कि किसके वाद ? शंकराचायं अधिकारी चुनने में बड़ी सुचि दिखलाते है । वह 
अधिकारी, जि ब्रह्मसूत्र सौप सकं । अतः अथ' से अधिकारी वनने के वाद" 
अंके हं। पर अधिकारी है कौन 2 शान्तो दान्तः" वाक्य इसके र्एितो 
सतुत हौ दै । वस, अथः का अथं हभ शम्‌, दम, उपरति, तितिक्षा ओर 
समाधान से युक्त होने पर ब्रह्म की जिज्ञास। ठोती दै । | 

विद्ोष-उक्त चार साधनोंके नाम शंकरने इ प्रकार गिनाये है 
(१) नित्य ओर अनित्य वस्तुओं मे विवेक करना, (२) एेदिक ओर 
आमुष्मिक भोग॒सामग्नर्यो स वैराग्य, (३) शम्‌, दमादि साधन-संपत्ति तया 
(४) ममु होना ( १।१।१ का भष्य )। वे आगे कहते है तस्मादथशब्देन 
यथोक्तसाधनसंपत्यानन्तर्यमुपदिख्यते । ( वहीं ) । 


(३ क. “अथः शब्द मंगल का योतक भी नदीं ) 
अथमा नम भदानन्तयाथाऽथशब्द | सङ्गलाथः किन 


स्यात्‌ १ मङ्गरस्य बवक्याथ समन्वयामावत्‌ ॥ अगहिंताभीश- 
वाष्ठिमङ्गलम्‌ । अभीष्टं च सुखावरिदुःखपरिहाररूपतयेटम्‌ ॥ 


ह सवेदशेनसग्रहे- 


र 3 म 
यागाछशासनस्य च सुखदुःखनिव्रच्योरन्यतरत्वाभावान्न मङ्गरता । 
तथा च योगानुशासनं मङ्गलमिति न संपनीपदते । 
अच्छा, अनन्तर होना" के अर्थ मे अथ" शब्द भले ही न रहे लेकिन दूपे 
मंगलाथक कयो नहीं मानते ? इसकिए नहीं मानते हैँ कि मंगु के साथ वाक्य 
के अथं काः संबन्ध नहीं हो सकता । अगहित (अनिद्य) तथा अभीष्ट वस्तुक 
प्राप्ति करना मंगक है । अभीष्ट वस्तु वही दहै जिसकी कामना लोग सुघकी 
प्राप्ति यो दुःख की निवृत्ति के सूप भें करे । योगानु्ासन न तो सुख है ( सुख- 
जनक भले ही है ), ओर न दुःख की निवृत्ति को योगानुशासन कते ह । अतः 
यह मंगर तदी है । इस प्रकार ्ोगानुशासन मंगल है", यह अथं सिद होदही 
नहीं सकता । ( संपनीपद्यते = सम्‌ + </पद्‌ + यड्‌ = पुतः पुनः संपद्यते, भृशं 
संपद्यते ) । 
विश्ोष- जैसा कि ऊपर कह चुके है मंगल “अथः दाब्दं का वाच्यार्थ 
नहीं है केवल उसने अथ" शव्द प्रकट कर सक्ता है । योगानुशासन स्वतः मंगल 
नहीं दै यह सिद्ध कर दही चुके है । अव इस प्रन का विदलेषण आगे करंगे 1 
मरदङ्गध्वनेरिवाथशष्दश्रवणस्व कायतया मङ्गलस्य वाच्यत्व- 
सक्षयत्वयोरसंभवा्च । यथाभिकार्थो वाक्यार्थ न निपिशते 
© > = ५ [> अ £ 
तथा कायस न नावशेत । अपदाथल्वाविद्येषात्‌ । पदाथं 
एव वाक्यार्थ समन्धीयते । अन्यथा शब्दप्रमाणकानां चाब्दी 
५. [3 
 द्याकाङ्गा शब्देनैव पूयत इति शुद्राभङ्गः कृतो भवेत्‌ । 
निस प्रकार मंगल मदग ( दोरक ) की ध्वनि [का कार्यं] है उसी प्रकार 
वह अय शब्द कै श्रवण ( या उच्चारण ) का भी कायं ही है । अतः मंगल न 
तो [अथ करा वाच्यार्थं हो सकता ओर न टी लक्षयां । [ अथ शब्द का उच्चारण 
ने से भंग की उत्पत्ति होती है, अथ शव्द का वह वाच्यार्थं नहीं । यदि 
 वाच्याथनहीं है तो लक्यां भी नहीं क्योकि रष्यार्थं वाच्यां से ही संव 
रह है । | निस प्रकार अर्थापत्ति से उत्पन्न अर्थं वागयाथः के साथ अन्वित 
ही सक्ता उसी प्रकार [ मंगर का यह ] कार्य-अथं भी वाक्यार्थं मं नदीं आ 
कारण यह हे कि दोनों मे एक तरहसे ही पद के अर्थ॑का तिरस्कार 
॥ वाक्यार्थं से संबन्ध उसी का हो सक्ता है जो पद का अपना अर्थं हो । 
होता तो वैयाकरणो ( शब्द करो प्रमाण मानने वाले ) के उस 
होता निषे यह कहा नाता है कि शाब्द ( शब्द से संबद्ध ) 
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आकांक्षा शब्द से ही पूरणं हो सकती है 1 [ कोई शब्द जव किसी वाक्य के अर्थ 
को प्रकार्ित करने भे असमर्थं हो तथा क्रिसी दूसरे शब्द कौ अवेक्षा रते तो 
उत्ते शाब्दी आकांक्षा कहते है--इकी पूति शव्द से ही हो सकती है, किसी 
दूसरे साधन से नहीं । यदि अर्थापत्ति के अर्थ॑को वा कायंूप अथं ( जैसे अथ 
का अथं मंगल ) को वाक्यार्थं से मानने क्गेगे तो शब्दौ आकांक्षा की पूति 
शब्दसेन दोकर जाथिकाथं या का्र्थिसे भी होने लगेगी किन्तु वास्तवमें 
तो शब्दार्थं से होती है । अतः उक्त नियम खंडित हो जायगा । ] 

विल्ञेप--देवदत्त दिन में नहीं बाता, पर मोटा दै" इख वाक्य मे (रात्रि 
भोजन' अर्थापत्ति से प्राप्त अर्थं है, वाक्य से ठेसा अथं हमे मिक नहीं सकता ॥ 
इसे आधिकराथं कते ई । “अथ'कालजो मुगल" अर्थं करते है वह कायं अर्थं 
दै-जेसे राम का वाच्यार्थं व्यक्ति विज्ञे होता है वैसे "अथ = मंगल' नहीं होता, 
मंगल "अथ" के उच्चारण से उत्पन्न होता है, कायं है । स्वभावतः ये दोनों 
अर्थं पदार्थं नहीं है, इसकिए वाक्याथं करने में इनका कोई महत्त्व नहीं । फलतः 
अथ योगानुशासनम्‌' में अथका अथं मंगललेने से योगानुश्ासन के साथ 
उसका कोई सम्बन्ध नहीं होगा । केवल "योगानुशासनम्‌ कहने से वाक्य अपूर्णं 
रह जाता जिसकी पूति अथ' से होती है । अव यदि अथको भी मंगलोत्मादक 
मान कगे तव तो वाक्य अपूर्णं का अपूर्णं ही रह जायगा । 


नु ्रारिष्सितप्रबन्धपरिसमा्निपरिपन्थिप्रतयहव्युहग्रशम- 
नाय चिष्टचारपरिपालनाय च याखारम्भे मङ्गलाचरणमवष्ेयम्‌। 
मङ्गलादीनि मङ्गलमध्यानि मङ्गलान्तानि च शाघ्राणि प्रथन्ते, 
आयुष्मत्पुरूपकाणि वीरपुरुषकाणि च भवन्ति" ( पात° भाष्य 
आद्वि° ३) इत्यभियुक्तोक्तेः । भवति च मङ्गार्थोऽथशब्दः-- 
२. आोंकरासाथरब्दशच वितो ब्रमणः पुरा । , 
कण्ठं भिचा विनिर्यातौ तस्मान्माज्गलिकाघुभा ॥ 
इतिस्छतिसम्भवात्‌ । तथा च शद्धिरादे च्‌" ( पा° छ १ ॥१।१ ) 
इत्यादो वद्धयादिशब्दवदथरब्दो मङ्गलार्थः स्यादिति चेत्‌-- । 
[ धषी लोग फिर भी अथः को मंगलारथक माते हए कहं सकते है] 
जिस प्रबन्ध का जारम्भ करे को इच्छा है (प्ारिम्सित) उसकी खमीचीन समाप्ति 
के खमय तक रकावट डालने वासे ( परिपन्थिन्‌ ) विघ्नं के समूह्‌ के विनाश के 


६६6  सबैदशंनसंमदे- 
किए तथा शिष्टाचार का परिपालन करने के लए भी शाख्रके आरम्भ मे मंगला- 
चस्य का अचु्टान करना चाहिए । अभियुक्त ( आप्त ) पुरुषो का भी यही कठा 
है--जिन शखर के आदिमे, मध्यमे तथाअंतमें मंगल होता है वे राख 
प्रसिद्धं हो जाते हँ । उनके अध्येता आयुष्मान्‌ तथा वीर (शाल्नाथं मे अपराजित) 
होते है ।' ( महाभाष्य, आहिक ३, पा० सु० १।१।१ पर )॥ 
मंगल के अथं मे अथ' शब्द होता भी है--ओम्‌ ओर अथ शब्द ये दोनों 
प्राचीन काल मेंब्रह्याके कंठको छेद कर बाहर निकले (= ब्रह्मा की इच्छा 
के विना निके ), इसलिए ये दोनों मांगछिक कटलाये ।' रेखा स्मृति चला 
आ रहा है। इसलिए श्द्धिरादेच्‌ ( पाणिनि का प्रथम सूत्र ) में वृद्धि-आदि 
शब्द की तरह अथ' शव्द भी मंग के अथं मे हो सकता दै । 
मेवं .भाणिष्ठाः । अर्थान्तराभिथानाय प्रयुक्तस्याथक््दस्य 
~ (= र = ९ 
बीणवेण्वादिष्वनिवत्‌ भ्रवणमात्रण मङ्गटफरसापपत्तेः। अथाथा- 
न्तर 6 न्यफरक्रतेति 
ग्तररम्भवक्याथेधाफरुकस्याथब्दस्य कथमन्यटलकरतातं 
चेन्न । अन्यार्थं नीयमानोदज्घम्भोपलम्भवत्तःसंभवात्‌ । न च 
स्यृतिव्याकोपः । माङ्गलिकावरिति मङ्गरश्रयोजनत्वपिवश्षया 
रतेः । 

[ उक्त शंका का उत्तर इस प्रकार है-- ] एेसा मत कहिये । “अथ” शब्द 
किसी दूसरे अथं के प्रक्रागन कै किए युक्त हआ दै; वीणा, वेणु ( वासुरी ) 
आदि कौ ध्वनि की तरह केवल इसके श्रवण करने से ही मंगलात्मक फल की 
तिद्वि होती है । [ वृद्धिरादैच्‌" मे बृद्धि का अथं मंगल नहीं है, बृद्धि तो पाणिनि- 
व्याकरण की एक संज्ञा है 1 संज्ञा का बोधक होने पर भी इस शव्द के उच्चारण 
या श्रवण से मंगल की सिद्धि होती दै। उसी प्रकार अथः शब्द का अर्थ दूसरा 
कछ है किन्तु इसके श्नवण से मंगलाचरण होता ही है । अतः एसे शब्दो से दो- 
दो भ्रसोजन सिदध होते ह । ] 

[ इष उत्तर पर भी कोई पू सकता है कि | मंगलाथ कै अतिरिक्त, आरभ 
[भादि अर्थो ] का बोध (धी ) वाक्याथ मे कराने वाके अथ" दाव्द से दूसरे 


फ ( अर्थ) कैसे उलन्न हो सकते है ? (यह केसे सम्भव है कि अथ' से आरंभ 


का वाच्यां भी निक्ठे ओौर मंगल भी व्यक्त हो ?) एसा नहीं सोचना चाहिए । 
जिस्‌ शकार दूरे काम से ले नाये जाने वा पानी से भरे षडे को देखने से 
याता पर्‌ निकले ए व्यक्ति का शुभे शकुन होताः है ], उसी प्रकार यह्‌ भी. 
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संभव दहै। खा मानने पर भी उक्तं स्मृति ( तस्मान्माङ्धकिकावुभौ ) का 
खंडन नदीं होता 1 'माङ्गलिकौ' कने का अथं [ यह्‌ नहीं है करि ओम्‌ गौर अथ 
का वाच्यार्थं ही मंगल है प्रत्युत ] "इसका लक्ष मंगल है" इसी विवक्षा से उक्त 
शव्द प्रयुक्त किया गया दै । 
विदोप--अव अथ शव्द के धूर्वपरकृेत की अयेक्षा रखना" अथं का खंडः 
करके अंत में "आरंभ" अर्थमें इसकी सिद्धि करेगे । 
(४. अथः का अथं आरम्भ या अविकार ) 
ऋ) क 
नापि पवप्रदृतपिक्षोऽथशब्दः । फलत आनन्तयाग्यति- 
रकेण प्रा गुक्तदपणालुपङ्गात्‌ । किमयमथरब्दोऽधिकारा्थोऽथा- 
८.८५ ~ 6 = = स 
नन्तयाथं ईइत्याद्‌वमश्चव क्य पक्षान्तरोपन्यासे तस्सम्भवेऽपि 
मरदते तदसम्भवाच ! 
एेसी वात भी नहीं है कि अथ' शब्द से पटे से प्रस्तुत वस्तु की अपा 
रखी जाय । [ योग्यता के बल से शम-दमादि या शिष्य का प्रन या प्रकाडनेच्छा 
आदिकेल्पमें कुन कुछ पूर्वप्रकृत वस्तु स्वीकार करनी पड़ेगी ] फलतः 
यह्‌ अर्थं आनन्तयं अथं से भिन्न नहीं है जो-जो दोष उस अर्थं को स्वीकार करने 
पर लगाये जाते हैँ वे यहाँ भी प्राप्त हो जारयेगे । "यह अथ-शन्द क्या अधिकार 
के अर्थम होता है या आनन्तयं के अर्थम? इस प्रकार के विमं ( विभिन्न 
मत ) के वोधकं वाक्य मे दूसरे पक्ष को स्थापना करने पर ये अर्थं ( आनन्तयं 
ओर अधिकार ) सम्भव भी दै किन्तु प्रस्तुत अथं लेने पर तो वह ( पक्षान्तर की 
स्थापना ) सम्भव ही नहीं [ क्योकि कोई भी पूवंपरकृत वस्तु नहीं मिलती है । 
नित्य ङ्प से साक्ष न रहने के कारण कोई अर्थं पहले से नहीं मान सक्ते ! | 
तस्मात्पारिेष्यादधिकारपदवेदनीयग्रारम्भार्थोऽथशब्द इति 
~> > =, „_ ~~, ~ ~) 
विशेषा म्यते । यथा (अथैष ज्योतिरथेष विश्वज्योतिः! इत्यत्रा 
विदे €. [+ अका ५१ शठ 
थराब्द्‌ः करतुविशेषत्रारम्भाथः परिगदीतः, यथा च अथ शब्दानु 
सासनम्‌! ( पात भा० १।१ ) इत्यत्राथशब्दा व्याकरणओाक्ञा- 
धिकराथस्तदवत्‌ । 
इसि अव परिशेव-नियम से ( कोई दूरा विकल्प न मिलने से ) अथ" 
शब्द का अथं प्रारम्भ है जिसे अधिकार शब्द के दवारा भी समन्ते है -भाष्य- 
कार ( व्यास ) ने इसे स्पष्ट किया है । जैते--अव ( अय ) यह्‌ ज्योतिःयज्ञ हे, 


छ 


६९८ स्वैदशनसंदे- 
जव यह्‌ विश्व ज्योति-यज्ञ है ( ताण्ड्य ब्राह्मण १६।०।१, १६।१०।१ )- यहां 
पर भयुक्त अथ शब्द विशेष क्रतु (ज्ञ) को प्रारम्भे करने के अथं मे लिया गया 
हे । उसी प्रकार जसे अव (अथ ) शब्दानुशासन होता है" ( महाभाष्य का 
प्रथम वाक्य )--यहाँ भी अथः शब्द व्याकरण-शास्र के आरम्भके अर्थसें 
आया है वैसे ही | प्रस्तुत प्रसंग मे भी समके । ॥ 
तद्भा्रि व्यासमप्ये योगश्र्व्िवरणपरे अयेत्ययमधिका- 
¢ ^~ (= [3 [8 
राथः युज्यते इतं । तद्‌ व्याचख्यां वाचस्पतिः । तादत्थम्‌- 
~ ५१ (य = 
अुष्याथशब्दस्याधिकाराथे्वपक्षे शास्रेण ब्रस्तूयमानस्थ योग्‌- 
४ (९ (र ् ^~ 
स्योपवतेनार्समस्तलाखतात्पर्याथन्याख्यानेन शिष्यस्य शुखाब- 
४ ~. [न & 
चाध्रृत्तिभेवतीत्यथशब्दस्याधिकारा्थ्वमुपपन्म्‌ | 
योगस का विवरण ( व्याख्या ) करनेवाले व्यासभाष्य म भी कहा गया 
दै कि अथ' शब्द अधिकारके अर्थम प्रयुक्त हा है । [ व्यास की इस पंक्ति 
क | व्याख्या वाचस्पति ने [ अपनी तच्ववैशारदी टीका मँ | कौटै। बहडइस 
भकार है -इस अथ शव्द को अधिकारके अभे छलेन पर्‌ शाल्रकेद्रारा 
प्रस्तुत क्रिये जानेवाले योग का प्रतिपादन (उपवततंन ) करना सम्भव है। 
रे शाल कै तात्पर्यार्थं कौ व्याख्या करने से शिष्य में सरलता से समज्ञने की 
रत्ति होगी, इसक्िए (अथ शब्द अधिकारके अर्थम हआ है, यह सिद्ध हजा । 
[हम ऊपर देल चुके है कि अथ' का अर्थ आनन्तर्थ' छने पर॒ इसका उपयोग 
नतोश्रोताके बोधके किए ओौर न उसकी वृत्ति के किए । ठेसी बात 
अधिकार" अथ लेने पर नहीं होती । योगा का आरम्भो रहा है जिसमें 
सभी शालो के तात्पर्यार्थं की विवृति हई है--इस शास्र की सदायता से इसका 
वोध आसानी से धोता को हौ जायगा 1 यही नही, सामान्य ज्ञान हो जाने पर 


विरेषतः शाखावरोकन की प्रवृत्ति भी होगी । इसकिए अथ का यही अथं स्वधा 
समीचीन है । | 


नच श्िरण्यगर्भो योगस्य वक्ता नान्यः पुरातनः" इति 
यश्ञवस्कयस्मृतेः पतञ्जलिः कथं योगस्य शासितेति- अद्धा । 
अतव तत्र तत्र पराणादौ विशिष्य योगस्य विप्रकीर्णतया 
राथतवं मन्यमानेन भगवता पासिन्धुना फणिपतिना सारं 
सनिश्णाजुशासनमार्धं न तु सााच्छासनम्‌ । यदायमथ- 


च 
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शब्दोऽधिकारारथस्तदैवं वक्याथः सम्पद्यते- योगानुशासनं 
शास्मधिकरेतं वेदितव्यमिति । तस्मादयमथशब्दोऽधिकार- 
द्योतको मङ्खलार्थतरेति सिद्धम्‌ । 

॥ अव प्रभ्न ठो सकता है करि योग के वक्ता हिरण्यगर्भ ह, कोई दूसरे पुरातन 
ऋषि नहीं" एेत्ता याज्ञवल्व्य-स्पृति मे कठा गया है तो पतंजक्िको योगका 
शास्रकार वयो मानते है ? ठीक है इसीलिए तो, जर्हा-तहां पुराण आदि मे योग 
की विवेचना विचिष्टरूप से [ एक स्थान पर नहीं होकर | विखरी हई होने 
के कारण, समञ्चने मे कठिन जानकर, कृपा के सागर भगवान्‌ शेषनाग [ कै 
अवतार पतंजलि | ने, उख योग का सारांश ग्रहण करने की इच्छा से अनुशासन 
( प्रथम प्रकागन के पश्चात्‌ उसका संकलन ) किया है, सानात्‌ शासन ( नये 
स्त्र की रचना ) नहीं । [ पुराणों में प्रसंग के अनुसार जहा-तहां योग के खंडं 
काही वर्णन मिलता दहै । उदाहरणार्थं विष्णुपुराण ( ६७), गरुड-पुराण 
( अध्याय १४ तथा ४९}, माकंण्डेय पुराण ( अध्याय ३९) तथा लिङ्गपुराण 
(अध्याय ९) में योग का प्रतिपादन हुआ दै, पर कीं परणं वणंन नहीं । इसीलिए 
उन सभी स्थानोंका खार ग्रहण करके पतंजक्ति ने योगशास्त्र लिखा- प्रथम 
शासन नहीं है, यह अनु-श्षासन दै । | 

यह्‌ अथः शब्द जव अधिकार के अर्थं मे ल्या जाता है तव वाक्यार्थं इस 
तरह सम्पन्न होता है-योगानुशासन नाम के शास्त्र का आरम्भ हो गया, एसा 
समदं । इसलिए “अथ' शब्द अधिकार का चोतक है ओौर मङ्गल का प्रयोजन 
रखता है--यह सिद्ध हुमा । 


(८. योग के चार अुवन्ध ) 
तत्र शे व्युत्पायमानतया योगः ससाधनः सफरो 
विषयः । तदब्युत्पादनमवान्तरफलम्‌ । व्युत्पादितस्य योगस्य 
कैवल्यं परमभ्रयोजनम्‌ । शाखयोगयोः प्रतिपाप्रतिपाद्कभावः 
लक्षणः संबन्धः । योगस्य केवस्यस्य च साध्यसाधनभावरक्षणः 
वन्धः । स च भ्रत्यादिप्रसिदध इति प्रगेवावादिषम्‌ । माषम्‌ 


पेक्षमाणा एवाधिकारण इत्यथासेद्धम्‌ । 

इख शास्र ये व्युतादित ( प्रतिपादित ) होने के कारण, साधनों ओर फलो 
के सहित योग॒( चित्तवृत्ति का निरोध) दी इसका विषय है । योग का प्रति- 
पादन करना गौण फल ( प्रयोजन ) है जव कि प्रतिपादित कयि गये योग का 


६७० स्वदशेनसंग्रहे- 


परम प्रयोजन कैवल्य ( मोक्ष ) है । शाख ओर योग के वीच भे एक प्रतिपादक 
हे दुसरा परतिपाद्य--यही संबन्ध है । योय ओर कैवल्य के बीच मेँ एक साधन 
हे हरा साध्य, एेसा संबन्ध है । मेँ पहले ही क चुका हु कि यह ( संवन्ध ) 
शति, स्मृति आदि में प्रसिद्ध है। यहतो अ्थंसे ही सिद्ध है कि इसके 
अधिकारीवे हीलोगहँ जो मोक्ष की अपेक्षा करते दै। [यदि अथः शब्द 
का अथं आनन्तयं होता तो शमादि साधनों से युक्त पुरुषों को अयिक्रारी मानना 
पडता । किन्तु यहाँ योग का फर मोक्ष को स्वीकार करके- अध्यात्मयोगाधि- 
गमेन" के आधार पर-मोक्ष के इच्छुक व्यक्ति को अधिकारी मानते दै । अव 
यह दिललाते है कि “अथातो ब्रह्मजिज्ञासा" भें अधिकारीकी सिद्धि अर्थसे ही 
वयो नहीं होती, अलग से अधिकारी का निरूपणं करनेकी क्या आवश्यकता है ? 


न च अथातो ब्रह्मजिज्ञासा" ( न° घ १।१।१ ) इत्या- 
दावधिकारिणोऽथतः सिद्विराशङ्कनीया । तत्राथशब्देनानन्तर्या- 
भिधानप्रणाडिकयाऽधिकारिसमपंणसिद्रौ आिकवशङ्काुदयात्‌ ॥ 
अत्त एवोक्त तिप्त र परकरणादीनामनवक इति । 
अस्याः यत्र हि शत्ा्थो न ठभ्यते तत्रव प्रकरणादयोऽ्थ 
समयान्त नतरत्र । यत्र तु शब्ददिवाथंस्योपलम्भस्त्र नेतरस्य 
संभवः । 


दसा संदेह नहीं करना चाहिए करि अथातो ब्रह्मजिज्ञाघा" (न° सु° १।१।१) 
में भी मधिकारी की सिद्धिअरथं से दी हो जायगी । [रंकाकरने वाका 
तात्पयं है कि इस मूत्र मे भी अथः का अर्थं अधिकार दही क्यो न मानले 2 
तव शति प्रमाण के रूप मे मिक जायगी- तमेवं विद्वानमृत इह भवति ( श्वेता ० 
३।८ ) जिससे ब्रह्यजञात का फक मोक्ष मान लगे । फलतः मोक्ष का इच्छुक पुरुष 
अधिकारी दै, यह अ्थ॑से ही सिदध हो जायगा । इसका उत्तर देते ह| | वहाँ 
प्र युक्तं अथ" शाब्द से आनन्तयं-अ्थं का बोध होता है तथा यह्‌ सिद्ध होता 

दकि [ सिद्धान्तो या अर्थोका | समपंण ( 180918७० ) एक निडिचत 
 परम्परासे ही मधिकारियों को होता है, अतः उस अ्थंको अर्थतः सिद्ध करने 
क शंका ही नहीं उठती । [ जब किसी बात कौ सिद्धि सीधे ही या परम्परा 

" सेहो सक्ती हो तो अर्थे सिद्ध करने की वात नहीं उठती । | 
इसीलिए कहा गया है 


-[ निश्वयातमक प्रमाणके रूपं ] जव श्रुति 
 ्राप्त हौ रही हो तो प्रकरण 


आदि का अवकाश वहाँ नहीं रहता" ( तुलनीय 
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ब्र° सु° ३।३।४९ ) । इसका अथं यह्‌ है जाँ श्रुति ( शव्द ) से अर्थ प्राप्त 
नहो वहीं परं प्रकरण आदि प्रमाण अर्थक प्रकाशनः या निर्णय मं सहायता 
करते है, अन्यत्र नदीं । जहाँ यब्दसे हौ अरथकौ प्राप्ति हो जाय वहां दूसरे 
साधन की संभावना भी नहीं होती । 

शीघ्रवोचिन्वा श्रुत्या विनियोगस्य बोधनेन निराकाह्ुतये- 
तरेषामनवकाशात्‌ । #िं च भुत्वा बोधिते तदिरुदरा् 
म्रकरणादि समपैवति, अविरुद्रं बा १ न प्रथमः । विरुदार्थ- 
बोधकस्य तस्य बाधितत्वात्‌ । न चरमः। वेय्यात्‌ । तदाह-- 
धुतिषिङ्वाकयप्रकरणस्थानसमाख्यानां समवाये पारदौर्वट्- 
सथविग्रकत्‌' ( जे° घ ३।३।१४ ) इति । 

[ जव किसी यज्ञम किसी मंवरके | विनियोग का वोध उस श्रुतिप्रमाण 
सेहोतादै जौ तुरत बोध करानेमे समर्थ॑है तव ओौर किसी कौ आकांक्षा 
न रहने के कारण द्सरे प्रमाणो की प्राप्ति नदीं टोती । [ अथातो ब्रह्मजिज्ञासा" 
मे अथ का अर्थं अधिकारलेलेने से किसके द्रारा ब्रह्य की जिज्ञासा की जाय?" 
दस प्रकार अधिकारीकी आकांक्षा होती दै, मोक्षके वाक्यों को देखकर 
उनसे कैसे मोक्ष उत्पन्न होता है, उस प्रकार साधन की आकांक्षा होती है । यह 
आकांक्षा टी श्रकरण' केनामसे पुकारी जाती है। प्रकरणके वलसेही 
अथातो ब्रह्मजिज्ञासा" म मोक्ष के वाक्यो के साथ इसकी संगति अनुमान से 
नैठायी जाती है अर्थाव्‌ ब्रह्मजिज्ञासा मोक्ष का साधन है" एेसा अर्थं प्रतीत 
होता है। उस छिग से मुमु व्यक्ति को श्रह्य की जिज्ञासा करनी चाहिए" एसा 
शब्द मालूम होता है । इस प्रकार्‌ प्रकरण के वाद वाक्य ओौर तव छ्िगि ओर 
उसके अनन्तर शव्द--इस रूप मे अधिकारी की प्राप्ति वहत विलम्ब से दोती 
है । यदि दूरी ओर, अथ का अथं (आनन्तयं, छं तवतो अथ शन्द के अर्थं 
केवरु से (भतिसे) दी अधिकारी कौ प्रतीति हो जाती है कि साधन 
चतुष्टय से संपत्त व्यक्ति ही अधिकारी हो सकता है। अभिप्राय यह टैक 
योगसूत्र के “अथ' ओर ब्रह्मूतर के अथ" क पृथक्‌ यक्‌ अर्थं है क्योकि दोनों की 
परिस्थितियां भिन्न-भिच् है । | ` 

इसके अतिरिक्त यह्‌ पठा जाय कि श्रुति से अर्थबोध होने पर॒प्रकरण 
आदि से उसके ( श्रुति के अर्थं के ) विरुद अर्थ कौ प्रतीति होती है या अविष 
अथं की? विख अर्थ रतीति तो नीं हो सकती कयोकि जो विरुद्ध अथं का वोध 
करावेगा वह प्रकरणादि वावित ( खंडित ) हो जायगा । यदि अविष् अथं की 


६७२ सवेदशेनसंगदे- 
रतीति होती हो तव तो वह व्यर्थं ही हो जायगा । इते कहा भी है श्रुति, कग, 
वाक्य, प्रकरण, स्थान ओौर समाख्या, इनका एक स्थान पर संघर्षं उतपन्न होने 
प्र कम मे पीचे आनेवाला प्रमाण दुर्बल पडता है योंकि उसमें अर्थ वहुत हर 
पड़ जाता हे" ( मी° सु° ३।३।१४) 1 
३. बाधिकेव शरुतिनित्यं समाख्या वाध्यते सद्‌ा । 
मध्यमानां त बाध्यत्वं वाधकत्वमपेक्षया ॥ इति च । 
तस्माद्विषयादिमच्वात्‌ ब्रह्मविचारकशास्चव्योगावुाधन- 
मारम्भणीयमिति स्थितम्‌ । 

[ उक्त छह प्रमाणो मे वाध्यवाधक्र संबन्धे का निर्णय इख प्रकार है-- ] 
श्रुति केवल वाधक बन सकती है, ( बाध्य नहीं क्योकि इसके पहले कोई प्रमाण 
नहीं होता )। समाख्या केवल वाध्य वन सकती है, ( वाधक नही, क्योकि 
इसके बाद कोई प्रमाण नहीं होता )। बीचके प्रमाण [अपने पूवं क्रमके 
भरमाणो के साथ संघं होने पर ] अपिक्षा से बाध्य होतेहैया [अपने बादके 
कम के प्रमाणो के साथ संघधं होने पर | बाधक भी होते है। 

इस प्रकार हस | पुरे विवेचन | के पञ्चात्‌ यह सिद्ध हुभा कि विषय 
आदि अनुतरन्धौं से युक्त होने के कारण, ब्रह्मका विचार करनेवाले ( वेदान्त ) 
शार की तरह, योगानुशासन ( योगशा ) का भी आरम्भे करना चाहिए । 


(& योग ओर शाख मै सम्बन्ध ) 
नख व्यत्पाद्यमानतया योग एवात्र प्रस्तुतो न चाल्मिति 
चेत्‌-सत्यम्‌ । प्रतिपाद्यतया योगः प्राधान्येन प्रस्तुतः । स 
च तद्विषयेण शाल्धेण प्रतिपाद्यत इति तत्प्रतिपादने करणं 
शासम्‌ । करणगोचरशच कठैव्यापारो न कर्मगोचरतामाचरति । 


[अभीभी कोई शंका कर सकता है कि] उत्पन्न करने की वस्तुतो 
योगद अतः योग ही यहाँ पर प्रस्तुतदैन कि शास्र । [ उत्तरमें करगे 
कि | बात ठीक दै । प्रतिपाद्य होने के कारण अधानर्पसे योग ही प्रस्तुत हो 
रहा है लेकिन उसका प्रतिपादन योग-विषयक शाख्र से होता है, अतः योग 
के अतिपादन म करण ( साधन ) का काम शाल्ञ ही करता है । यह सामान्य 
नियम है किकर्ताका व्यापार (क्रिया ) करण से ही अधिक्‌ सम्बन्ध रता है 


---~- ~~~ 
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= _ ~ व्या 3 ~._ ९ 
यथा छनत्तदबत्तस्य व्यापा तड्दमनान्‌। कम्रं कर- 

व ५९ व रभू र मनानषात्तादिकमं करः 
णञश्ुतपरद्गाचर न कमभूतटृ्षादगाचरम्‌ ¡ तथाच प्क्तुः 
पतञ्जलेः प्रवचनव्यापाराेशयां योमव्िपयस्याधिक्ृतता करणस्य 
शक्तस्य । असिधानव्यादारषेक्षया तु योगस्येति परभागः! 
ततश्च योगश्ख्स्यारम्मः संमष्वनां भजते । 

जैसे वृत को काटनेवाठे देवदत का व्यापार अर्थात्‌ [ कुल्हाड़ी ] ऊपर 
उञाना, गिराना आदि कायं ( क्रिया ) परशु ( कुल्टाडी ) रूपीकरण से 
संबद्ध टै, ब्ृक्षादिल्पी कर्मसे नहीं । उसी प्रकार यहां पर वक्ता पतंजलि 
का प्रनचनल्पी व्यापार (क्रिया) हो रहाहै। जिसका विषय योगद 
करण-स्वर्प शाल काटी आरम्भ उस्र व्यापार के द्वारा अपेक्षित है 1 
[ पतन्जलिः योगं शाल्ेण प्रवक्ति" इस वाक्य सेटी मादरम हो जायगा कि 
कौन किस कारक में| इसीलिए कमं की अक्षा करग की प्रधानता होने 
के कारण, शाखका ही सम्बन्ध पतंजलि के भ्रवचन सेदै, न क्रि योग 
का। | पतंजलि काव्यापार यदि [ प्रवचन करना न होकर ] अभिधान 
करनाहो तवतो योग का आरम्भे माने-- यही विभाजन-रेखा है। तव 
योगशाख के आरम्भ की सम्भावना हो सकती | 


` (७. योग का लक्षण ओर समाधि ) 


अत्र चालुशचासनीयो योगधित्तृत्तिनिरोध इत्युच्यते । नु 
युिर्योग इति संयोगार्थतया परिषटिताद्‌ युजेनिष्यबो योग- 
शब्द्‌; संयोगवचन एव स्यान्न त॒ निरोधवचनः । अत एवोक्तं 
याज्ञवस्क्येन-- 

संयोगो योग इत्युक्तो जीवात्मपरमात्सनोः । इति । 

यहाँ यह्‌ कहना टै किं जिस योग ` का अनुञ्ासन करना अभीष्ट है उसका 

लक्षण है, चित्त की वृत्तियों का निरोध । अव प्रत हो सकता है कि ^/युज्‌ = 
योग करना" इस प्रकार संयोग के अर्थं पड़े गये युज-धातु से वना हा योग शब्द 
संयोग का वाचक हौ सकता है निरोध का वाचक नहीं । इसीलिए याज्ञवल्क्य ने 
कहा है-- “जीवात्मा ओर परमात्मा के संयोग को ही योग कहा गया है 1* 


४३ स० सं 


॥ सवैदशेनसंग्रदे- 
त ५ = ९ 
तदेतद्वातंम्‌ । जीषपरयोः संयोगे कारणस्यन्यतरकमाद्‌र- 
संभवात्‌ । अजसंयोगस्य कणम्षा्षचरणादिभिः प्रति्ेपाच । 
मीमांसकमतालुसारेण तदङ्गीकारेऽपि नित्यसिद्धस्य तस्व साध्य- 
र 6 8 

त्वाभावेन शाल्वेफल्यापततेश्च । धातूनामनेकार्थत्वेन युजेः समा- 

ध्यथंत्वोपपत्तेश । तदुक्तम्‌-- 

४. निपाताध्रोषसरगाश्च धातवशरेति ते रयः । 
अनेका्थाः स्ताः सरवे पाटम्तेषां निदर्शनम्‌ ॥ इति । 

उक्त शका | निस्सार है क्योंकि जीवात्मा ओर परमात्माके संयोगके 
किष, कारण कै रूपमे उन दोनों भे से किसोमेः भी त्रिया आदि का होना 
असंभव है । [न तो जीवातमा ही चर सकता दैन परमात्मा, अतः दोनोंका 
संयोग ही नहीं होगा । संयोग होने के तीन प्रकार है-( १) दो संयोगी पदार्थो 
भे किसी एक की क्रिया से उसत् संयोग, जैसे पक्षी के वैव्ने से वृक्ष ओौर पक्षी 
का संयोग । ( २) दोनों पदार्थो कौ क्रियां से उत्पत संयोग दो पहलवानों का 
संयोग, ( ३ ) संयोग से उत्पन्न संयोग जैसे-हाथ ओर वृक्षके संयोग से रीर 
ओर वृक्ष का संयोग । यह भेद काल्पनिक है । जीव ओौर परमात्मा मे कोद भी 

>द सम्भ नहीं वयोकि वे विर है। | 
। [अव यदि भापलोग दोनों के संयोग को नित्य मानकर उक्त कठिनार्ईसे 
। वच जाना चाहते है तो हम कड कि ] नित्य संयोग को तो कणाद ओर गौतमः 
आदि ऋषियों ने ही नहीं माना है। [ संयोग की नित्यता संयोगी पदार्थो की 
तिल्मता पर भी निर्भर करतौ है । इस दृष्ट से बट मौर पट कायाधट ओर 
आकरा का संयोग नित्य नहीं है । दोनों संोगियों के {नित्य होने पर भी संयोग 
की अनित्यता देखते ह । दो परमाणु नित्य है पर उनका संयोग तो अनित्य है 1 
वास्तव भे संयोग एक क्रिया है जिसकी उत्पत्ति होती है, विनाश होता है । दो 
घोगियों भ एक के विभ रहने पर भी स्थान का अद तो होगा ही ओर संयोग 
उलप्ति नये प्रकार से होती रदेगी--अतः संयोग कायं ही बना रहेगा । दोनों 
के विश्रु होने पर संयोग नित्य होगा किन्तु ठेसे संयोग क्षे काम ही 
हया ? कायं भी नित्य ही रदेगा । उद संयोग के छि चेष्टा हौ कयो होगी ? 

समवाय कटवे ह । संयोग सदा अनित्य रहता है । ॥ 
के ट: 
मतार्‌ यदि नित्य संयोग स्वीकार करं तो भी इस ( नित्य 
£ ) नह 


क ज त > + 
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परमात्मा में संयोग नित्य हो तो यह हमारा लक्ष्य नहीं वन सकता क्योकि वह्‌ 
पहले से हौ सिद्ध है इसके लिए प्रयत की आवद्यकता नहीं 1 ] अतः योगदचास्व 
की प्रक्रियायें भी व्यर्थंदहो जायेगो । [ इखसे वचने का उपाय यह दहैकि] धातु 
अनेकार्थक होते ह ओर इसीलिए युज्‌-वातु को समाधि के अर्थम भी सिद्ध किया 
जा सकता है । यही कहा है-- निपात, उपसगं ओर धातु, ये तीनों अनेकार्थ 
माने गये है, उनके पाठो मेँ जो उदाहरण मिलते हे [वे ही इसके प्राण्‌ 1 

अत एव केचन युजि समाधावपि पठन्ति--शुज समाधौ! 
(पा० धातुपाठ, दि० ७१, आत्मने०) इति । नापि याज्ञवसकय- 
वचनव्याकोपः । तत्स्थस्यापि योगशब्दस्य समाध्यथेतवात्‌ ॥ 

५. समाधिः समतावस्था जीवात्मपरमात्मनोः । 

ब्रह्मण्येव स्थितिर्या सा समाधिः प्रत्यगात्मनः ॥ 

इति तेनोक्तत्वाद । तदुक्तं मगवता व्यासेन ( योग भा 

१।१ ) योगः समाधिरिति । 
इसीलिए कुछ छोग ( पाणिनि आदि ) युज्‌-धातु का अर्थं समाधि भी मानते 
है जौर तदनुसार उनके धातुपाठ मँ मिक्ता भी है-- शुन समाधौ" ( दिवादि 
७१, आत्मनेपद ) । याज्ञवल्कय की वात का भी इससे खंडन नदीं होता । 
याज्ञवल्क्य के उपयुक्त वाक्य में धी योग-शव्द समाधि कै अर्थमेंदहीदै। [ जीव 
ओर परमात्मा का संयोग अर्थात्‌ सम्यक्‌ योग = साम्यावस्था ही योग ( = समाधि) 
कहकाता है । वुद्धि आदि कत्पिति उपाधियों से युक्त धर्मो को छोड़कर 
स्वाभाविक अनासक्ति के रूपभे जीव की, परमात्मा-की तरह, अवस्थिति हो 
जाने को साम्यावस्था कहते दँ । इसी का प्रतिपादन "निरठ्जनः परमं खाम्य- 
मूपेति' ( मुं ३।१।३ ) इत्यादि श्रियो मे हुभा है, यही मुक्ति है । ] 
याज्ञवल्क्य स्वयं कटते ह जीवात्मा ओौर परमात्मा कौ साम्यावस्था 
समाधि है। जीवातमा की जव स्थिति ब्र्यमेहो जाय वही समाधिदै।' 
इसे व्यास ने भी भाष्य ( योगभाष्य २।१ ) में कहा है-योग समाधिको ही 
कहते हँ । 
(७ क- योग का अथं समाधि--आपत्ति ) 

नन्ेवमषटाङ्गयोगे चरमस्याङ्गस्य समाधित्वशक्तं पतञ्जलिना 

पात० यो घ २।२९ )--यमनियमासनप्राणायामपरस्याहार- 


सवदशंनसंमदे- 
-धारणाध्यानसमाधयोऽषटातङ्गानि योगस्य' इति । न चाङ्गी 
एवाङ्गतां गन्तुय॒त्सहते । उपकार्योपकारकभावस्य दशपूणेमास्‌- 
प्रयाजादौ भिन्नञायतनत्वेनात्यन्तभेदात्‌ । अतः समाधिरपि न 
योगशब्दार्थो युज्यत इति चेत्‌-- । 

इस प्रकार एक शंका हो सकती है । एसा होने पर योग के आठ अंगों मे 

अंग को जो पतन्जलि ने समाधि कहा है, इसका क्या उत्तर होगा ? 
संबद्ध सूत्र यह है-“यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान 
ओर समाधि,ये योग के ठंग है ( योगसूत्र २।२९ )। अंगी ( योग ) अंग 
नही वन सकता । [ यदि योग का अर्थं समाधि क्ते है तबतोयोग या समाधि 
ही अंगी है जिसके आठ अंग है । पुनः समाधि को एक अंग भी मानते हे अतः. 
उपकारक ओर उपकार्यं एक ही मानना पडतादहै जो संभव नहीं । फर यह 

होगा कि चित्तवरृतिनिरोध वे सूर तया प्रस्तुत 'मनियम०" सूत्रम विरोध 
होगा योग ओर समाधि में अन्तर करना ही प़्ेगा-एक अंगी ( उपकायं ) 
है, दूषरा अंग ( उपकारक ) । ] 

दशे-ुणंमास ( उपकारं, अंगी ) तथा प्रयाज ( उपकारक, अंग ) के संवन्ध 

की तरह उपक्रायं ओर उपकारक का संबन्ध, दोनों के आश्रय भिन्न रहने के 
कारण, आत्यन्तिक भेद की अपेक्षा रलता है। इसलिए योग शब्द का समाधि 
अर्थ र्ना युक्तियुक्त नहीं है । 
तन्न युज्यते । व्ुतपत्तिमत्राभिधित्सया (तदेवार्भमात्रनिभासं 
` स्वस्पशत्यमिव समाधिः" ( पात यो० घर ३।३ )इति निरू- 

पतचरमाङ्गवाचकेन समाधिब्देना्गिनो योगस्याभेदविव्षया 
व्ययदेशोपपततः । न च व्युत्पत्तिवलादेम सर््रश्दः प्रवहते । 
` तथाव्वे गच्छतीति गौरिति व्युतततेस्तषटनगौ स्यात्‌ । गच्छ- 

न्देवदततश्च गौः स्यात्‌ । 

[चकत शंका का समाधान-- ] यहे तकत ठीक नहीं है । केवल व्युत्पत्ति 
ओर भत्यय से उलन्न अवयवा ) जनित अर्थ कने की इच्छा से टी-- 
जव केवकं हदय अं की प्रतीति होती है तथा जो अपने किसी 

जाता है तव उसे समाधि कहते है (यो० सु०° ३।३ }-- 

न्तिमि अङ्के शाब्द से अङ्गी योग-शन्द 


पातञ्जल-दशंनम्‌ ६७७ 


ने अपने भाष्य मे योग का व्युत्पत्तिजन्य अथं ही समाधि को वतलाया ह । व्या- 
हारिक अथं जिसे प्रवृत्तिनिमित्त भी के है, तो कु दूसरा ही है-- चित्तवृत्ति 
का निरोध । व्युत्पत्तिजन्य अर्थं भी कुछ देना ही था, इसीलिए समायि का पीछा 
करिया गया। एसी बात नहीं करि समाधिहीयोगका खदाके क्षु अर्थहै। 
वयुत्पत्तिजन्य अर्थं का जो अधिकार है' वही इसे भी प्राप्त है । ] 
दसा नहीं सोचना चाहिए कि शव्द की प्रवृत्ति ( व्यव हार) सव जगह 

व्युत्पत्ति क वल से ही होतो हे । यदि एेसा हज करता तव तो “जानेवारी वस्त 
को गौ (/गम्‌) कहते है" अतः इस व्युत्पत्ति के अनुसार गौ कभी भी स्थिर नदीं 
हो सकती । उधर यदि देवदत्त नाम का कोई व्यक्ति चायमान होता तो उसे 
भी गौ ही कहते । [ इसीलिए योग शाब्द की व्युलयत्ति से उन्न अथं ही इसका 
परमार्थं या व्यवहाराथं (प्रदृत्तिनिमित्त) नहीं है । यौगिक शब्दों के साथ एेसौ वात 
भले ही हो वरयोकि वहां जवयवों का अर्थं ही प्रवृत्तिनिमित्त होता है । योगरूढ या 
रूढ रा्दों मे तो व्युत्पत्तिनिमित्त की अपेक्षा प्रवृत्तिनिमित्त ही प्रधान रहता है । उसी 
के अनुसार शव्द का प्रयोग होता है । "गो' शब्द का प्रवृत्तिनिमित्त (व्यवहारार्थं) 
है "गोत्व", जवकि ब्युत्पत्तिजन्य अथं है गमन क्रिया काजाधार। "गो" शव्द का 
व्यवहार व्युत्पत्तिजन्य अर्थं के अनुसार नहीं होता । उसी तरह योग" शब्द का 
व्यवहार भी प्रवृत्तिनिमित्त के अनुसार ही होता है क्योकि यह रूढ शब्द है । 
योग का अर्थं समाधि" तो व्युतत्तिनिित्त ( 12601प९४196 ८607 ) होने 
के कारण गौणदहै। | 

(७ ख. योग का व्यावदारिक अ्थ-चित्तचरत्तिनिरोध ) 

्रहृत्तिनिमित्तं च प्रागुक्तमेव चित्तशत्तिनिरोध इति । 
तदुक्त योगशित्तघर्तिनिरोधः' ( पात. यो. घ्र. १।२ ) इति । . 

नलु इृत्तीनां निरोधतरे्योगोऽभिमतस्तासां ज्ञानतेनात्माभ्र- 
यतया तननिरोधोऽपि प्रष्वंसपदवेदनीयस्तदाश्रयो भवेत्‌ । 
म्रागभावश्रध्वंसयोः प्रतियोगिसमानाश्रयत्वनियमात्‌ । ततश-- 
उपयन्नययन्धमीं विकरोति दहि ध्मिंणम्‌" इति न्यायेनात्मनः 
कोरस्थ्यं विहन्येतेति चेत्‌-- । 


मोग का प्रवृत्तिनिमित्त ( 11388 ) तो पहले हौ बतलाया गया कि 
चित्तवृत्ति का निरोध है। सूव्रकारने कहा भी है चित्त की वृक्तियों का 


> सवेदशनसंभहे- 
निरोध हो जाना योग है" ( यो° सु० १।२)। [वृत्तिं पाच दै प्रमाण, 
विपर्यय, विकल्प, ` निद्रा तथा स्मृति ( यो सु १।६) 1 अज्ञात वस्तुका 
 निङ्वय कराने ताली पत प्रमाण है । विपर्यय = मियाज्ञान । वास्तविकता से 
दुर तथा काल्पनिकं प्रतीति को विकल्प कहते है जेते यह ब्राह्मण पूयं है, खरहे 
५ की सौग आदि । इनका निरोध हो जाना ही योग है । ] 
अव एके शंका होती है कि यदि जाप वृक्तियों के निरोध (विनाश )को 
योग मानते दै तो ये वृक्तियां, ज्ञान होने के कारण, आत्मा पर आधित होगी 
ओर इनका तिरोध अर्यात्‌ पर्वंस ( विनाश ) भी उसी आत्मा पर आधित हो 
जवयेगा । प्रागभाव ओौर प्रध्वंसाभाव अपने प्रतियोगी के आधार पर ही निभर 
करते ह । [ जिस वस्तु का मभाव होता है वह अभाव का प्रतियोगी होता 
है। यदि घटका प्रागभाव या प्रध्वंसाभाव हैतो अभाव धर्मी हुभा ओौरघट 
भतियोगी । ये धर्मी गौर प्रतियोगी दोनों एक ही आधार पर निर्भर करते हे । 
यह नियम है । ] 
उसके वाद--शधमं के आगमन या विनाश से धर्मी मे विषति उत्पन्न होती 
है, इष नियम से आत्मा की क्ुटस्थता ही समाप्त हौ जायगी । [ कुट = 
मूलस्वरूप । उसमे अवस्थित. रहना .कुटस्थता है 1 आत्मा द्ुटस्थ दै अर्थाव्‌ 
इसमे कभी विति नहीं होती । यदि वत्तियां आत्मनिष्ठ है तो उनका विनाश 
( श्रष्वंसाभाव ) भी आत्मनिष्ठ ही होगा। वृत्तियां भात्माके धर्मं । यदि 
इतका विनाश होता टै तो आत्मामं विकृति उत्पन्न होती है वयोकरि धरम कै 
भागम या विनाश से धर्मी विकृत होता दै। इसलिए वृत्तियो के विनाश कै 
समय अत्मा में विकार होगा ओर उसक्रौ कटस्थता नहीं रह सकेगी । | 
 विदोष-उपयन्नपयन्ध्मो" का न्याय बहत प्रसिद्ध है तथा दो उनल्छेल 
इसके मिलते ह। एक तो सिद्धान्तविन्दु ( वेदान्त का गंय, रचयिता मधुभुदतन 
सरस्वती, १५६० ई० ) की टीका न्यायरललावली ( रचयिता- ब्रह्मानन्द 
सरस्वती, समय-१६५० ई० ) मे; दुसरे, सूतसंदिता के शिवमाहात्यखंड के 
विद्यारण्य की टीका में । 


तदपि न षते । निरोधग्रतियोगिभूतानां प्रमाणविपर्थय- 

कर्वनद्ास्यतिस्वरूपाणां वृत्तीनामन्तःकरणाद्यपरपर्थायचित्त- 

। इटस्थनित्या चिच्छक्तिरपरिणामिनी विज्ञा 
ा 


मन्तव्यम्‌ । 


पातञ्जल-दशेनम्‌ &७६ 


शचितिश्क्तिरपरिणामिनी सदा ज्ञातात्‌, न यदं न तदेवं 

यथा चित्तादि इत्याद्यनुमानसभवात्‌ । 

उपयुक्त शंका करना भी ठीक नहीं है । निरोध या विनाश्के प्रतियोगी के 
रूपम वृक्तियां- प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा ओौर स्मृरति- स्वीकृत की गई 
दै ( अर्थात्‌ इन वृृत्तियों का ही निरोध होता टै )। ये वृत्तियां अन्तःकरण आदि 
( = वुद्धि, चित्त, अन्तःकरण ) के नाम से पुकारे जाने वले चित्तके टी धमं 
मानी गई है 1 [ ज्ञान, चित्तका ही परिणाम है। बुद्धिकी वृृत्तिमें विषयोंका 
आकार आ जाना ज्ञान टै ओौर विषयों के आकार से उपरक्त वुद्धि कौ वृत्तिका 
पर्िविभ्व चित्‌-शक्ति पर पड़ता है 1 जैसे जक मे प्रतिविभ्वित होने की सामर्थ्य, 
खूपसे युक्त स्थूल द्रव्य मेँ है उसी प्रकार पुठ्प मे प्रतिविम्वित होने कौ सामथ्यं, 
चरृत्ति से युक्त चित्तम टी दटै। उस समय दृद्धिकी वृत्तियोंसे मेद-ग्रहणन कर 
सक्रने के कारण उस प्रकार की बृद्धि की वृत्तियोंसे अभिन्न रूपमे चितिशक्ति 
वस्तुओं का अनुभव करती है । फलतः ज्ञान वास्तव में वृद्धि का धमं है, आत्मा 
का तहीं। आत्मा की क्रुटस्थता पर कोई प्रभाव नटीं पड़ता । | 

[ नैयायिकादि जो ज्ञान को आत्मा के धर्मं मानते हँ उनका उत्तर यह है-] 
चित्‌-शक्ति ( चैतन्य या आत्मा ) कूटस्य (मूक रूप मं स्थित ), नित्य तथा 
परिणाम ( परिवततन, विकृति ) से रहित है, वह विज्ञान-धमं का आश्रय नहीं 
हीहो सकती दै। [ज्ञान का अथंटहै विषय के आकार के सदृश कारमं 
परिणत होना । आत्मा अपरिणामी है अतः ज्ञान का आश्रय वह नहींहो 
सकती ट । ] 

एसा नहीं समञ्चना चाहिए करि चितिशक्ति (आत्मा) का अपरिणामी 
होना असिद्ध दै । [ चितिशक्ति को अपरिणामी मानने के ठि ] इस प्रकारके 
अनुमान की संभावना है-- 

( १) चितिशक्ति अपरिणामी है । ( प्रतिज्ञा ) 

(२) क्योकि यह सदा ज्ञाता के रूप में रहती है । ( हेतु ) 

(३) जो एसा ( अपरिणामी ) नदीं है वह वैखा ( ज्ञाता ) भी नही, 

जैसे चित्त आदि । ( व्यतिरेक दृष्टान्त ) 

विशोष-चित्‌-शक्ति का विषय है वृत्ति से युक्त चित्त । चित्त के विषय 
घटादि पदार्थं है । ये घटादि चितु-शक्ति के सीधे विषय नही, परपरासे हो 
सकते है । चितुदाक्ति > चित्त > घटादि । घटादि पदार्थो का ज्ञान तभी हो 
सक्रता है जव इन्दिय-संयोग, प्रका आदि साधन विद्यमान हों । यदि साधन 


#; स्दशेनसंगहे- 

हीन रहं तो पे विद्यमान रहने पर भी अज्ञात पदा्थंही रगे । यह तो हुमा 
चित्त ओर घटादि का संवन्ध । चितु शक्ति गौर चित्त मे देसा संवन्ध नहीं दै। 
एसा नही होता कि चित्तवृत्ति तिद्यमान होने पर भी अज्ञात रहे । वृत्ति में अज्ञात 
सत्ता हो नहीं सकती । नहीं तो विद्यमान रहने पर भी चित्तवृत्ति की अज्ञात 
अतस्या मे निम्नलिलित संशय होते ही रहते शँ सुल नहीं या नँ दुली नीः 
इत्यादि । इसलिए चित्त सद्‌। ज्ञात रहतीदै ओौर चितु-शक्ति जिस समथ चित्त 
वृत्ति का साक्षाक्तार करती टै उस समय अपरिणामी ही रदती है । यदि चित्त 
की तरह हौ नितु-रक्ति मे भी परिणाम माने तव तो दकि परिणाम कार्य है, 
इसलिए कभी होगा कभी नही, फलतः चित्तवृत्ति सदा जात नहीं हो सकेगी । 


अव जलन की प्रक्रिया पर भी विचार करद । विषयों का ज्ञान जव चित्त- 
वृत्तिके दवारा होता है तव विषय अपने आकार का समर्पण चित्तवृत्ति मे कर 
देते है । किन्तु जव चित्तवृत्ति का ज्ञान चितु-शक्ति के हारा होता है तव वृत्ति 
चितु-शक्ति म केवल परतिविम्वित हौ होती दै। नव बुद्धिकी वृत्ति विद्यमान 
रहेगी तब प्रतिविम्बन त्रिया अनिवार्यं टै । अतएव आत्मा ( चि्‌-शक्ति) ज्ञाता 
करूप मे सदा अवस्थित रहती है । निष्कं यह है कि चित्तवृत्ति सदा ज्ञात 
होती रहती है ओर चित-शक्ति सदा ज्ञाता वनी रहती है । अतः चितरु-शक्ति 
अपरिणामी ही रहती है । अगे हसे मुछ मं ही स्पष्ट करेगे । 

उपयुक्त अनुमान में दृष्टान्त व्यतिरेक-विधि का दिया गया है क्योकि अन्वय- 
विधिम मिकना ही संभव नहीं था। 


तथा वचस पुरुषः परिणामी स्यात्तदा परिणामस्य कादा- 


वि्लरात्तासां चि्तवत्तीनां सदा ज्ञातत्वं नोषपवरेत । चिद्रू 
पस्य पुर्मस्य सदेवायिष्ठावृतेनावस्थितस यदन्तरङ्गं निर्मलं 
सलं तस्यापि सदेव स्थितत्वात्‌ । येन येनाथेनोपरक्तं भवति 
पसम दर्यस्य सदेव चिच्छायापर्या भानोपवस्या पूुरपस्य 


एसी स्थिति मे यदि १ शृष् ( बत्मा) परिणामी हाता तो चकि 
परिणाम कभी-कभी हमा करता है, इसलिए चित्तक्री चृत्तियां भी सदा ज्ञात 
गही हौ सकतीं} चित्‌-क्ति के ल्यप जो पूरुष है बह अविषठाताके ख्पमें 
सदा ही अवस्थित रहता ह। उसके बंतरंग नें निर्मल सत्ता की भी स्थिति 
सदा रहती है । जिस-जिस मथ (वसु) के साय [ चित्त ] उपरक्त होता है 
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उप्त द्य वस्तु कौ छाया चित्‌-राक्ति ( आत्मा ) पर पडती है तथा प्रतीति होती 
है-- इस प्रकार पुरुष की निःसंगता संभव है । 
ततश्च सिद्धं तस्य सदा ज्ञातरलमिति न कदाचित्परिणामि- 

सशङ्कावतरति । चित्तं पुनर्येन विपयेणोपरक्तं भवति स॒ विषयो 
्ञातः, येनोपरक्तं न मधति तदज्ञातमिति बस्तुनोऽयस्कान्तमणि- 
कर्पस्य॒ज्ञानाज्ञानकारणमृतोपरागालुपरागधर्भित्वादयःसधर्मकं 
चित्तं परिणासीत्युच्यते । 

इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि पुरष ( आत्मा ) सदा ज्ञाता वना रहता, 
इसलिए उसके परिणामी ( परिव्तनशील ) होने की चका कभी नहीं उठ सकती । 
अव चित्तकी यह दशाहैकरि वह्‌ जिस विषय से उपरक्त ( संबद्ध) होता, 
वही विषय ज्ञत होता है । जिससे उसक्रा उपराग नहीं वह अज्ञात ही रहता 
है । वस्तु अयस्कान्त मणि ( चुम्बक 1901166 ) की तरह होती है तथा चित्त 
लोहे की तरह है। ज्ञान काकारणा उपराग ( संबंध ) है तथा अज्ञान का 
कारणा उपराग न होना है।.ये ( उपराग बौर अनुपराग ) चित्तके घमं है 
इीलिए उसे ( चित्त को ) परिणामी कहते है । [ चुम्बक क्रियाशील ] नहीं है 
किन्तु वह आष्ट कर सकता है । विषय भी क्रियाहीन ही है किन्तु लोहेके 
समान क्रियाश्षील चित्त को अपनी भोर आष्ट करके ( इन्दो के द्वारा ) अपने 
अकार की तरहका आकार समपित करते है। अकारका सम्पण ही 
उपराग कहलाता है । उपराग होने पर विषयों का ज्ञान होता, न होने पर 
नही । उपराग धमं है जो चित्त के परिणामी होने पर ही संभव है। अतः चित्त 
का परिणामी होना सि होता है। 

विशेष परस्तुत स्थल भारतीय मनोविज्ञान के अध्ययन के लिए अदन्त ही 
उपादेय है । चित्त की वृत्तयो का विर्लेषण योग में हौ हुमा है । 


( <. चित्त ओंर विषयौ का संबन्ध ) ` 
नद चित्तस्येन्द्ियाणां चाहंकारिकाणां स्वगततात्‌ सवै 
विषयेरस्ति सदा संबन्धः । तथा च सर्वेषां सवदा सर्वत्र ज्ञानं 
गरसज्येतेति चेत्‌-न । सवंगतत्वेऽपि चित्तं यत्र शरीरे इति 
सत्‌, तेन शरीरेण सह संबन्धो येषां विषयाणां, तेष्वेवास्य ज्ञानं 
भवति, नेतरेष--इत्यतिप्रसङ्ामावात्‌ । अत एवायस्कान्तमणि- 


कर्‌ सवदशेनसंग्रहे- 


कर्पा विषया अयःसधर्मक चित्तमिन्दियप्रणालिकयाऽभिरबध्यो- 
परञ्जयन्ती सुक्तम्‌ । 


अव यहाँ पर शंकरा हो सकती है करि अहंकार से उल्यन्न होने वाली इन्धि 
तथा चित्त सवव्यापक है अतः सभी विषयो के साथ इनका सदा संबन्ध होता 
है । इस प्रकार तो सभी समय, सभी जगह, सभी चीजों का ज्ञान होने लगेगा । 
[ तात्पयं यह है कि चित्त ओर इन्दो को विश्रु माना जाता है । यदि चित्त 
कोविधरुन मानकर अणु मागे तो एक वारम अनेक विषयों कै साथ संबन्ध 
नहीं हो सकेगा तथा एकाग्रता माननी पड़ेगी । जवे एकाग्रता पहले से ही सिद्ध 
है तब योगश्ाल्र मेँ एकाग्रता के उपदेश की विधि व्यथंही हो जापरगी । इसीलिए 
चित्त को तिभ मानते है । दूसरे, यदि मन विभु नहींहोता तो सुगंधित जल 
पीते भें या वड़े-वडे पृए लानेमें एक साथ ही जोदो इन्वियोके द्रारा अनुभूति 
होती रै ( सुगंध-नाक, जल-जीभ; बडे.वडे-आंल, पुए-जीभ ) वह नहींहो 
सक्ती । योगी लोग जो एक ही साथ भलिल पदार्थो का साक्षाक्कार कर लेते 
हवह भी संभव नहीं हो पाता। योगियोंका पह साक्षाक्तार लौकिक भय्ष 
ही है, अलौकिक नहीं । योग के द्वारा ज्ञान कै प्रतिबन्धक कारणा भर दुर कर 
दि जति ह, नहीं तो यह साक्षत्कार सामात्य ष्टि सेही होताहै। इद्धिर्थो 
को भी इतीलिए विभु कहागयाहै। यदिथे विभरुनहींहोतींतो योगी लोग 
देशन्तर मे स्थित पदार्थो का साक्षात्कार वश करते ? यह द्री बात हैक 
इद्धियां अपनी वृत्तियों का लाम निष्ट स्थान परही करती ह। स्थानोंके 
विर पर इदयं को अणु कह देतह पर यह कहना केवल ओौपाधिक 
( (०प्काधणण्‌ ) है । इचि सात्विक अहंकार से उत्पन होती ह भौर 
महकार व्यापके है भतः इन्धि को विभु मानने मे कोई भड्वन भी नहीं है ॥ 
फल यह होगा क्रि मन ( चित्त ) भौर इन्धियो के व्यापकं होने के कारण सभी 
विषयों का संनिकषं सदा होता रहेगा । चाहे योगी हो यामयोगी, सदादही 
ज्ञान होता रहेगा । ] 


[ इष शंका का उत्तर है कि] एूसी वातत नहीं है । सर्वव्यापक होने पर 
भी चित्त निस शरीर भें वृत्तिसे युक्त ( = विषय के अक्रार में परिणत ) 
होता है उस शरीर ॐ साय जिन विषय का सम्बन्ध होता है उन्हीं ( विषयों ) 
केसायही उत शरीर का ्ञान-सम्बन्ध होता है, इसरो के साथ नदी- इ 
भरक्तार अतिप्रसक्ति नहीं हो सकती । इसलिए ( चित्त का परिणाम शरीर में 
ही होता है मन्यत नह, इसलिए ) चुंबक कौ तरह विषय लौह-सद्श चित्त 
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को इद्धियर्पी प्रणाली ( माध्यम ) से संवद्ध करके उपरक्त करते है, एसा क्म 
गया है । ( देखिये--व्यासभाप्य ४।१७ } । 
तस्माच्चित्तस्य धमां दृतच्यो नात्मनः । तथा च शुतिः-- 

कामः संकस्यो विचिकित्सा शद्राश्रदधा धरतिरधतिहीधींभीरित्ये- 
तत्सवं मन एवः ( व° १।५।३ ) इति । चिच्छक्तेरपरिणा- 
मित्रं पञ्चशिखाचार्थैराख्यायि--अपरिणामिनी भोक्तशक्ति- 
रिति । पञ्जलिनापि--“सदा ज्ञाताधित्दृत्तयस्तत्प्रभोः पुरुष- 
स्यापरिणामित्वात्‌' ( पात> यो० घ ४।१८ ) इति । चित्त- 
परिणामित्वेऽनुमानुच्यते-- चित्तं परिणामि ज्ञाताज्ञातविपय- 
त्वात्‌ श्रोत्रादिवदिति । 

इसलिए वृत्यां चित्त के घमं है, आत्मा के नदीं। इसके लिए श्रुति 
भी प्रमाण है काम ( इच्छा), संकल्प (यह नील है" इस प्रकार का 
ज्ञान ), सन्देह ( विचिकित्सा ), श्रद्धा ( आस्तिक बुद्धि}, अश्रा, पैयं, मैय, 
लना, बुदि(या ज्ञान) ओर भय,ये सभी मन ( ४704) ही ह।' 
( बरृहदारण्यकोपनिषद्‌, १।५।३ ) । पंचशिख आचाय ने चित्‌-शक्ति ( आत्मा ) 
का अपरिणामी होना बतलाया मी है--"भोक्तृशक्ति ( अर्थात्‌ आमा ) अपरि 
णामी दहै (यो सु° २।२० के भाष्य में व्यास द्वारा उद्धृत )। पतंजलि ने 
भी कठा है चित्‌-शक्ति के विषय के रूप ये ] चितवृृत्तियां सदा ज्ञात रहती 
है, [ चित्त के विषयभूत घटादि पदार्थो की तरह ज्ञात भौर अज्ञात दोनोंही 
नहीं रहती ], कारण यह है क्रि उनका भोक्ता पुरुष परिणामी नहीं है 
( यो० सू० ४।१८ ) । चित्त को परिणामी मानने के लिए तो अनुमान दिया 
जाता है- 

( १) चित्त परिणामी है। ( प्रतिज्ञा) 

(२ ) वयोकि इसके विषय--घटादि- ज्ञात भौ है, अज्ञात मी । (देतु ) 

( ३ ) जिस प्रकार श्रोत्र मादि इच्दियां है । ( दृष्टान्त ) 


(< क. परिणाम के तीन भेद } 


परिणामश्च त्रिविधः प्रसिद्धो धरमलक्षणावस्थाभेदात्‌ । 
धर्मिणित्तस्य नीलाद्यालोचनं धमेपरिणामः। यथा कनकस्य 


सवैदशेनसंगरहे- 
~ (8 1 ~ # 

कटकणुङुटकेयूरादि । धर्मस्य वत॑मानत्वादिरक्षणपरिणामः । 
॥ स्फुत्वादिरवस्थापरिणामः । कटकादेस्तु 
ननृषुराणत्वादिरवस्थापरिणामः । एवमन्यत्रापि यथासमयं 

=, ^. (५. 14 १) 9 ४५ 
परणामत्रेतयमूहनीयम्‌ 1 तथा च प्रमाणादिवत्तीनां वचित्तधमं- 
त्वात्तन्निरोधोऽपि तदाश्रय एवेति न किंचिदचुपपन्नम्‌ । 
परिणाम तीन प्रकार का भसिद्ध है-धरमपरिणाम, लक्षणपरिणाम 
प मौर अवस्थापरिणाम । जव घर्म मर्थातु चित्त नीलादि करा साक्षात्कार (नील 
(५ के भाकार मं चित्तवृत्ति का परिणाम ) करता है तत्र उसे धर्म॑परिणाम 


कहे जेसे कनक के | घम॑परिणाम कटक ( कंगन ), कुण्डल, केयूर आदि 
„ ह। [मवस्थितधमीं मे एक धमं का तिरो 


५ 


इन धर्मोका विनाशयां 
रहते है । यही कारण 
भाविर्भाव कते है- विनाश ओर उत्पत्ति 


। भेभंका वतमान होना मादि लक्षणपरिणाम है । [ नैते धर्मी स्वप 
सदा विद्यमान रहने पर भी विभिन्न धमो से युक्त होता है उसी प्रकार प्रत्येक 
सदा विद्यमान रहने पर भी भविष्यत्‌ , वतमान ओर भूतके रूपमे 
श्च लक्षणो से युत्त होता है । यही.धमं का लक्षणपरिणाम है । एक 
इकर वम दूसरे लक्षण से युक्त हो जाता है। धमंकेसमान हीये 
तिरोपरत या आबिभुत होति है भतः सत्काय॑वाद की रक्षा हो 


कार करने भे सुट होना वादि अवस्थापरिणाम 
मे नया, पुराना भादि होना ही बवस्थापरिणाम है। [ नील 


ठ मभेहोने परभी भवस्थाके भेदे 
है को$ स्तर, 


€. 
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कोई अस्पुट तो कोई अस्फुटतर । उसी प्रकार कनक के धमं- कटक में भी 
तारतम्य हो सकता है- कोई नवीन, तो कोई प्राचीन आदि। यह अवस्था- 
परिणाम क्षण-क्षण मेँ होता है। अवस्थित लक्षण ही जव एकग अवस्था 
छोड़कर दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है तभी यह परिणाम होता है। ] 

इस प्रकार दूसरे स्थानों मे भी यथापतंमव तीनों परिणामों का अन्वेषणा कर 
लेना चाहिए । इसी तरह प्रम आदि वृत्तियां ( यो० सु० १।६ ) चकि चित्त 
के धमं हैं इसलिए इन वृत्तयो का निरो भौ वित्त पर ही आश्रित है--अतएव 
यहाँ पर कोई बात असमंजस में डालने वाली नहीं है । 

(९. योग का अर्थं चृत्तिनिरोध लेने पर आपत्ति ) 
नलु र्तिनिरोधो योग इत्यङ्गीकरे सुषुप्त्यादौ क्ितमूढाः 

दिचित्तदत्तीनां निरोधसंभवाद्‌ योगखगप्रसङ्गः । न चेतदयुज्यते ॥ 
शिप्रायवस्थासु छेशप्रहाणदिरसंमवानिःग्रेयसपरिपन्थित्वाच । 
तथा हि-क्िप्रं नाम तेषु तेषु परिपयेषु क्षिप्यमाणमस्थिरं चित्त- 
च्यते । तमःसुदरे मग्नं निद्रावर्तिभावितं भूटमिति गीयते । 
कषिपाद्िरिष्ठं चित्तं विशषि्ठमिति गीयते । 

अव यहाँ पर एक शंका है कि जब आप योग का अथं वृत्तिका निरोध 
होना स्वीकार करेगे तो सृषुप्ि आदि दशाओं मं क्षिप्त, मढ तथा दरसरी चित्त- 
वृत्तियों का निरोध तो होता ही है, अतः उन दशाओं को भी योगदही मानः 
लेना पड़ेगा [ जिससे योग के उक्त लक्षण सें अतिञ्यापि-दोष उसपन्न हो जायगा । 
चित्त की पांच अवस्थाय ह- क्षिप, मुद्‌, विक्षिप्त, एकाग्र तथा निरुदढ । सुषुप्ति 
( §०पा'॥ &146]) ) की दशा में क्षिप ओर विक्षिप्त वृत्तिं नहीं रहतीं । 
उसी तरह जागृति की दशा में मूढ वृत्ति नहीं रहती है। बद्धजीवमे एकाग्र 
तथा निरुढ वृत्तयो का अभाव या निरो सदेव वना रहता है। तो क्या 
बृत्तियों के निरोधके कारण इन दशाओंको मीहमयोगही कट देशे. ? 
वृत्तिनिरोध करा अर्थ अ१ कुछ वृत्तयो का ही निरोध लेते है, समौ वृत्तियों का 
नहीं । यदि दसा नहींहो तो योगके रूपमे मानी गयी संपरज्ञात समाविमें 
अव्याप्ति होगी वयोक्रि उसमें भात्मविषयकं सास्विक वृत्ति का निरोध तो नहींही 
होता है । | ) 

पुनः, उक्त दशाओं को योग मानना युक्तियुक्त मी नहीं है । क्षिप मादि 
अवस्थां मे क्लेश की आत्यन्तिक निवृत्ति ( प्रहाण ) असंभव तो है ही,. 

\ 


६८६ सवेदशेनसंग्रदे- 


साथ-साथ वे दायें मोक्ष का विरोघ भी करने वाली ह। वह इस प्रकार है-- 
क्षिप्त बह चित्त है जो विभिन्न विषयो मे रवृत्त होने पर अथर ( चंचल ) 
है। | रजोगुण के आधिक्य के कारण ह नित्त वहिमुंव होकर विषयों पर 
प्रेरित होता है । दैत्यो भौर दानवों मे एे्ा चित्त सदा ही साध रहता है । ] 
तमोगुण के समुद्र मे इवा हा तथा निद्रादृत्ति से युक्त चित्त को सूद्‌ कहते हैँ । 
[ एसे चित्त में कत्य ओर अत्य का विचार नहीं रहता तथा यह क्रोधादि 
दुगुंणों से भरा रहता है । राक्षसं ओौर पिशाचो में प्रायः सदैव एसा चित्त 
रहता है । ] 

जो चित्त क्षिप्रसे विशिष्टहो उसे विक्षिप्त कहते है। [ इस चित्ते 
सत्वगुण का उद्रेक होता है तथा यह दुःख के साधनोंको त्याग कर सुलके 
साधक बिषयो- नेसे शब्द आदि भें प्रवृत्त होता है। देवताओं मे एेसा चित्त 
सदा ही रहा करता है । यह्‌ चित्त किसी विशेष विषय के अनुसार कभी-कभी 
कृष समय केलिए स्थिर भी होजाताहै। यों यह भी चंचल ही है। इसी 
विशेष का वणन अब गीताके प्रमाण से करेगे तथा इसकी स्वाभाविक 

चंचलता का उल्तेख योगसूत्र के आधार पर हीकरेजारैहै।|] 
विरेषो नाम-- 

चश्वलं हि मनः एृष्ण प्रमाथि बलवद्‌ द्टमर्‌ (गी ° ६।३४ ) 

इति न्यगेनास्थिरस्यापि मनसः कदाचित्कतप्रुदभूतविषय- 
स्यैयसमवेन स्थम्‌ । अस्थिरत्वं च स्वाभाविकं व्याध्याद्यु- 
शयजनितं वा । तदाह--व्याधिस्त्यानसंश्यग्रमादालस्याविर- 
तिभान्िद्ोनालव्धभूमिकलानवस्थितत्वानि चित्तविषपास्तेऽ- 
स्तरायाः ॥ ( पात० यो० घ १।३० ) हति । 

[ऊपर कहा गया है कि क्षिप्त से विक्त मे विशेषता होती है । | अबश्डस 
विशेषता का अथं है स्थिरता । हे ङृष्ण । मन वड़ा चंचल है, यह प्रमाथी 
(शरीर भौर इद्धो मे क्लोम उल्यन्न करनेवाला ) है, बलवान्‌ ( जिसका 
। तिवारणा अभिप्रेत विषयसे किसी तरहभी न हो सके ) तथा दृढ ( विषथ- 
वासना रूपी गं भे रहने के कारण भे ) भीदहै।' (मीन ६।३४ ) इस 
नियम से, विषयों को कभी-कभी स्थिर करना संभव होने के कारणा, मन को, 
होने पर मी, स्थिर क्रिया जा सकता है । ( विक्षिप्त मे यही विशेषता 
न की अस्थिरताया तो स्वाभाविक हैया व्याधि-अादि अनुशयो 

वकृत कमो के फलों ) से उत्पन्न होती है। इसे कहा है--च्याधि 
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( अणा ), स्त्यान ( 1.8णदप्णः )}, संशय ( 0प्छ), प्रमाद 
( (426168811<53 }, आलस्य ( 1.4४)7688 ), अविरति ( ‰१०४० 
0 ०९८ ), भ्रान्तिदर्शन ( ८0९०३ लठलृधम ), अलब्धभूमि- 
कत्व ( 0811016 0 &{871 506 5१७६९ ) जर अनवस्थितत्व ( 1119 
ष्णा), ये चित्त के विक्षेप ( अध्थिर वनानि वलि) है अतःये योग के 
अन्तराय ( वाधक ) ह ( यो° सु° १।३० } । [ इन अन्तरायो का वर्णन 
अलग.अलग मी कररहे है । उसके साय ही पूर्वपक्ष का उपसंहार किया 
जायया । | 


„ तत्र दोपतरयवेपम्यनिमिन्तो ज्वरादिव्यीधिः । चि्स्याक- 
मंण्यतवं स्त्यानम्‌ । विरुद्वकोटिदरयावगाि ज्ञानं संशयः । समा- 
विसाधनानाममावनं भ्रमाद्‌; । शरीरवाकचित्तुरु्वादप्रवरतरा- 
स्यम्‌ । विषयाभिलापोऽबिरतिः । अतसिमिस्तद्बुदरिर्मान्तिद- 
नम्‌ । इतश्चिन्निमित्तात्समाधिभूमेरलाभोऽरब्धभूमिकत्वम्‌ । 
रन्धायामपि तस्यां चित्तस्याम्रतिष्ठाऽनवस्थितत्वमित्यथेः । 
तस्मान्न व्तिनिरोधो योगपक्षनिकषेपमहेतीति चेत्‌-- । 

उनमें तीन दोषों ( वात, पित्त, कफ ) की विषमता से उत्पन्न ज्वरादि को 
व्याधि कहते है । चित्त का अकर्मण्य ( योगानुष्ठान के असमर्थं ) होना स्त्यान 
है। दो विरोधी विकल्पों के साय सम्बढ ज्ञान संशाय है । समाधि के साधनों 
कौ भावना (प्रात्नि के लिए यतन ) न करना धमाद्‌ है। शरीर, वाणी या मन 
कै भारी होने से किसी काम मे प्रवृत्तिन होना आलस्य है। [कफञआदिकी 
वृद्धिसे शरीर भारी हो जाता है। तामस पदाथोके सेवनसे वाणी भीभारी 
हो जाती है तथा तमोगुरा के उद्रेक से चित्त भारी हो जाता है । ] विषयों की 
अभिलाषा रना अविरति है । एक वस्तु में दूसरी वस्तु का जान कर लेदा 
आरान्तिदरोन है । किसी भी कारणा से समाधिभूमि (मधुमती आदि किसी भूमि) 
कोन पासकना अलब्धभूमिकत्व कहलाता है । [ मधुमतो आदि मियो का 
वंन इसी दशन में जगे करेगे । ] समाधि-भूमि को पा लेने पर भी उसमें चित्त 
का प्रतिष्ठित न होना अनवस्थितत्व है । यही सूवर का अथं है । 

इसलिए ( क्लिप्ादि अवस्थाभों में वृत्ति का निरोध होने गर भो योग के फल 
केरूपमें प्राप्त लेशहानि से निःशरेयस-प्रापि न हो सकने के कारण ) वृ्ति- 
निरोध को हम योग का लक्षण नहीं मान सक्ते । 


| हतत सवेद्रनसंमदे- 
^, + (९ क. समाधान ) 
= 9 ~ ् (0 ४ 
मव वाच्‌ः। हेयभुतकिप्रायतस्थात्रये वब्र्तायराधस्य योग- 
त्वसंभवेऽप्ुपादेययोरेकाग्रनिरुदरावस्थयोर्ब्तिनिरोधस्य योगत्व- 
संभवात्‌ । एकतानं चित्तमेका्रयन्यते । निरुद्रसकरब्र्तिकं 
संस्कारमात्रशेषं विततं निरुदरमिति म्यते । 
एसा मत कहो । क्षिप्त आदि तीन अवल्थाय त्याज्य हं अत्तः उनके विचार 
से | उनमे अतिव्याप्ति होने के भयसे ] व्तियों के विरोधको योग भे हीन 
मानें किन्तु जहां तक एकाग्र ओौर निरुढ इन दोनों उपादेय अवस्थाओंका 
सम्बन्ध है, वरत्ति-निरोघ को योग मानना ही पड़ेगा । [ वास्तवमें क्षिप्तादि 
अवस्थाओं मे भी एकाध वृत्ति का निरोध हो जाने से हमे उन अवस्थाओं में योग 
के लक्षण कौ अतिव्याति नहीं समक्चनी चाहिए । योणके लक्षणम जो चित्त. 
दृतति-निरोध आया है उसका अथं दै दरष्टा को अपने स्वप मे आत्यन्तिक रूप 
से अवस्थित करा देनेवाला चित्तवृत्तिनिरोध या कते, ¦ कर्मादि का विनाशक 
` चित्तवृत्तिनिरोध । एेसी वात नहीं करि एक वृत्ति का निरोध होजानेसेयोगहो 
॥ गया मौर इस लक्षणा पर दूरी अवस्थो को भी हम योग कह दे । कपत, मढ 
= या विक्षिप्त भवस्था में किसी वृत्ति का निरोषहो नाता है सही, परन्तुनतो 
उस निरो से दरष्टा अपन स्वषूप में अवस्थित ही हो सकता है भौरन ही वह 
निरो कलेश आदि का विरोधी ६॥॥ ॥ 
[ स्वगुण से मर जाने पर | जव चित्त किसी एक वस्तु में स्थिर हो जाता 
¢ है तथ उसे एकाच्र अवस्था कहते ह । नव चित्त की सारी वृत्तिां सक्र जायं, 
केवल संस्कार भर ही शेष रहै तो उत्ते निरुद्ध चित्त कहते है । [ये दोनों 
| अवस्थाय योग के लिए उपादेय ह अतः इनके विचारसे योग चित्तवृत्ति का 
निरेषतोहैही।] 
( १०. समाधि का निरूपण-दसके भेद ) 


प्च समापिदविविधः-संप्जातास्रञातभेदात्‌ । तत्रेकाग्र- 
चेतसि वः प्रमाणादित्तीनां वाद्यविषयाणां निरोधः स सं्र्ञात- 
 समाधिः। सम्यक्‌ र्ञायतेऽस्मन्‌ प्रकृते्िविक्ततया ध्येयमिति 

यत्तः । स चलुविभः । सवितकोदियेदात्‌ । समाधिनीम 
ना | सा च भाव्यस्य विषयान्तरपरिहारेण चेतसि पुनः 
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[योग के परयायके रूपमे प्रसि ] यहस्नमाधि दो प्रकार कौ दै-संम्रज्ञात 
( जिसमे ज्ञान स्पष्ट हो ) ओर असंप्रज्ञात ( जिसमे स्पष्ट ज्ञान भी न रहे )। जव 
एकाग्र अवस्था मे अये हए चित्त मे बाह्य विषय अर्थात्‌ रमाण आदि वृक्तियों 
कानिरोधहो जाय तन उसे संभज्ञात समाधि कहते है । इसकी व्युत्पत्ति 
( निकंचन ) है कि जिसे ध्येय वस्य प्रकृति से पृथक्‌ रूप मे अच्छी तरह प्रज्ञात 
हो । इसके चार मेद है- सवितकं आदि ( = सविचार, सानन्द तथा सास्मित) । 
समाधि एक तरह की सावना है ओर इसका अभिप्राय है मान्य वस्तु (जि 
ब्तु का चिन्तन हो रहा वह वस्तु ) को सरे विषथों से ववाकर वित्तमें 
बार-बार वैठाना। [ स्मरणौय हकर सभी विषयोंका निरोध हो जनेपरभी 
संप्रजात समाधि में आत्मविषयक साच्विक भ्रमाणदृृत्ति रहती ही है । ॥ 


भाव्यं च दविविधग्‌-ईरस्तचानि च । तान्यपि हिक 

धानि जडाजडभेदात्‌ । जडानि रृतिमहदहंकारादीनि चतुर्वि- 

शतिः । अजडः पुषः । तत्र तदा प्रथिव्यादीनि स्थूलानि विषय 
५५ [य न [र 

त्वेनादाय पूरवापराचुसंधानेन शब्दाथ्लिखसंभेदेन च भावना 

(५ ८ 2 ५ 
प्रतते स॒ समाधः सवितकंः । यदा तन्मव्रान्तःकरणलक्षणं 

$ ८ [8 ४५ 
ह्म बिपयमालस्न्य देशादयवच्छेदेन भावना प्रवर्तते तदा 
सप्रिचारः | 

भव्य वस्तुकेभीदोभेदहै-ईश्वर भौर तत्वसमूह्‌ । तस्वसमह्‌ दो प्रकार 
के है जड़ ओौर अजड । प्रकृति, महत्‌, अहंकार आदि चौवीक् जड़ पदार्थ है । 
पुरुष ( जीवात्मा ) अजड है । 

( १) सवितकं समाधि वह है जव इन भाव्य वलयो म से पृथिवी 
अदि स्थूल पदार्थो को विषय के रूप मे लेकर, एवं मौर अपरके क्रमका 
भगुसंघान करते हुए तथा शब्द मौर उनके अथं के उल्लेख कौ एकता दिखाते 
हए कोई मावना प्रवृत्त होती है। [ वितकं = स्थूल वस्तुओं का साक्षात्कार । 
इस साक्षात्कार को उत्पत्ति उप्त भावना से होती है निमे ¶हरे सामान्य तवः 
विशेष" या हले घर्मौ तब धर्म इस प्रकार ूर्वापर का कम खोजा जाता है । 
शरीर भौर इन्दियों मे जो गुण दोप पहले से सुने गये है उन्हीं मे यह क्रम 
सोजते ह । यदि कोई विशेष पहले से सुने नहीं गे हो, तव भी कोई वातत 
नह --योग-बल से भावना के बिनाभी साक्षात्कार हो जायगा । योगसूत्र मे 


कहा गथा दै--तव्र शब्दा्ज्ञानविकल्पैः संकीर्णा सवितर्का ( १।४२ ) अर्थात्‌ 


४४ स० सं 


९६० सवेदशंनसंग्रदे- 

शब्द अथं ओर ज्ञान के दों से पिली हुई ( तीनों भिन्न पदार्थो फ जिसमें 
अभेद-प्रतीति हो ) सवितकं समापत्ति होती है । सवितकं मे शब्द, अर्थं ओर 
ज्ञान का भेद बना ही रहता है कि यह गौ शग्द है, उसका यह्‌ अथं है तथा उन 
दोनों को भ्रकाशित करते वाला एक ज्ञान है । इसमें स्थूल पदार्था का ही ग्रहण 
होता है।] 

(२) सविचार वह समाधि है ज्र तन्मात्र (रूप, रस आदि ) तथा 
लन्तःकरणा, इन सूक्ष्म पदार्थो को विषय बनाकर देश, काल आदि ( =निमित्त) 
के विचार से मिलकर भावना उत्पन्न हृई हो । [ देश, काल भौर कारय-करारणा का 
अनुभव रखते हुए सूक्ष्म तन्मात्रो मे शब्दादि भेदो से मिश्रित समापत्ति सविचार 
है। कार्यकारण का अनुभव इस ल्प मे होता है-मू्षम परथिवी का कारण 
दै गन्धतन्मात्रप्रधान पाच तन्मात्र, इत्यादि । ] 

विश्लेष स्घूल पदाथं विषण्क साक्षात्कार के सवितकं ओर निितकं दो 
भद ह जबकि सविचार मौर निविचार सू्ष्म-पदा्त्रिषयक साक्षाक्तार के मेद 
है । विशेष विवरण के लिए देष --योगसुव ( १।४२-४४ )॥ 

यदा रजस्तमोलेशायुविद्धं चित्तं भाव्यते तदा सुप्रका- 
शमस्य सखस्योद्रेकात्सानन्द्‌ः । यदा रलस्तमोलेश्षान- 
मभूतं श्र स्वमालम्बनीकृत्य या प्रवर्तते भावना तदा तस्यां 
ससस्य न्यग्भावाचितिरक्तेरेकावच सत्तामात्रावलेपत्वेन सास्मितः 

(> ५ ~ ~. ९ ~ 
समाधः | तदुक्त पतज्ञाठना--पितकंषरिचारानन्दास्मिताकूपा- 
खगमास्सप्ज्ञातः ( पात योः प्रू १।१७ ) इति । 

(३) जव रजोगुण भौर तमोगुण के लेशमात्र अंश से युक्तं चित्त की 
भावना की नाती है तव सुत ओर प्रकाश से निमित सच्च का उद्रेक होता 
है-ही सानन्द समाधि है । [ इस अवस्था मे सत्व प्रवल रहता है भौर 
चितिःशक्ति दवी हृदं रहती है। निस प्रकार काल्पनिक राज्य मे विचरण 
करते हए (1297 0८९८1 यां दिवास्वप्न देखते हृए ) मनुष्य को आनन्द 
आता है बहौ आनन्द इस समापि मे भी है । इः गौर मोह लेजमान रहते है, 
खुल ( सत्व ) प्रचुर मावा मे रहता है । ] 

(४) नव रनोगुणः मौर तमोगुरा का लैश्च भो न रहे, वैसे शुद्ध सत्वगुण 
पर आधारित हकर भावना उत्पन्न हौ तथ उस स्व के भी दव जानि से तथाः 


। चितिः-शक्ति के उद्रेक से केवल सत्ता का ठी वचा रह जाना सास्मित समाधि “ 
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है। [इस समाधि भें ईशवरस्वरूप तथा जीवस्वह्प दोनों को जड़ से पृथक्‌ 


करके देते है । "अहमस्मि" केवल यही अआक्रार वचा रहता है । पते 
जीवात्मा के विषय की अस्मिता होती है । उसके बाद उपसे भी सुक्ष्म अस्मिता 
परमास्ना के विपयमें होती है। यही चित्त की अंतिम भूमिदहै। इसके वाद 
कोई जेय विषय रहता ही नहीं । |] 

पतंजलि ने इसे कहा है -“वितकं, विचार, आनंद ओर अस्मिता नामक 
स्वरूपो के संवंघ से [ जो चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है वह ] संप्रज्ञातः 
समावि होती है" ( योऽ सु° ११७) । 

विद्येष-माधवानायंने योगसूत्र १।१७ की भोजवृक्ति से उपयुक्त पेक्तियां 
ली है। चित्त की उपयुक्त चार भूभियों (१५९९७) को क्रमशः मधुमती, मधुप्रतीका, 
विशोका तथा संस्कारशेषा कठ्‌ते हँ । अव असंप्रज्ञात समधिका निरूपण करते ह । 

सेृ्तििरोधे त्वस्र्ञातः समाधिः । नलु सरबवत्तिनि- 

रोधो योग इत्युक्ते संपर्ञाते व्यापि स्यात्‌ । तत्र सखप्रधा- 
नायाः स॒चपुरुषान्यताख्यातिलक्षणाया वृत्तरनिरोधादिति चेत्‌- 
तदेतद्‌ । छशकर्मविपाकाशयपरिपन्थिचिन्वर्िनिरोधो 
योग इत्यङ्गीकारात्‌ । 

कितु जव सभी वृत्तयो का निरोष हो जाता है तव समाधि असंधज्ञात 
कृहलाती है । यहाँ पर एक पदन हो सकता है करि जव अप वमौ वृत्तियों का 
निरोष होना योग है" ठेसा कहते, तव तो संप्रज्ञात समाधि ( जिसमें कुछ ही 
वृत्तियों का निरोध होता है, गहंकार रह ही जाता है) इस लक्षण के अन्दर नहीं 
आ सकेगी । उस ( संभ्रजञात समाधि ) मे सत्व ओर पूरुष कौ पृथक्‌ प्रतीति 
का निर्देश करने वालो सच्वप्रधान [ प्रमाण ] वृत्ति का तो निरोध नहींही 
हो पात्ता। जन्तु यह प्रन बिल्कुल निस्षार है बयोकरि बलेश, करम, विपाक 
ओर आश्चयके विरोधीके रूपमे चित्त-दृक्ति-निरोध को हम योग मानते है । 
[ निरोध का अथं सभी वृत्तियो का निरोध ही नहीं है प्रत्युत जिससे बलेशादि 
का विनाश हो। संप्ज्ञात समावि में भी वलेशादि का निरोध होता है अतः 
वहां मी चित्तवृत्तिनिरोध तो हुमा हौ । |] 


( ११. पांच रकार के कलेशा--अविदया पर आपत्ति ) 
क्लेशाः पुनः पश्चा प्रसिद्धाः--अविद्ास्मितारागदेषा- 
मिनिवेश।; क्लेशाः ( पात० यो० घर २।३ ) इति । 


९ 


र्‌ सबंदशनसंमरदे- 

९ नन्वविचेत्यत्॒किमाशरीयते १ पू्वपदाथग्ाधान्यममकषिक 
वतत इतिवत्‌ । उत्तरपदाथगाधान्यं वा॒ राजपुरुष इतिवत्‌ ! 
अन्यपदाथप्राधान्यं वा अमक्षिको देश इतिवत्‌ । 


वलेश पाँच प्रकारके प्रसिद्ध है अविद्या (एकवस्तु को दुसरे रूपभ 
समञ्लना ) अस्मिता ( चित्त ओर पुरुष को एक समल्नना }, राग ( विषयों की 
अभिलाषा ), द्वेष ( क्रोध ) तथा अभिनितेश ( देह आदि से कभी वियोग न हो, 
इस प्रकार को मनोभावना }-ये कलेश है" ( यो° सु° २।३ )। 
~ भव प्रतनहैकरि अविद्या" शब्द में क्रिस समास का भवलम्बन लेते है? 
भमक्षिकं वतंते' ( निलयो का अभाव हो गया ) दत समास की तरह वया 
ूवपदा्थं कौ प्रधानता ( अव्ययीभाव समास ) मानते ह ? [ "अव्ययं विभक्तिः 
(पार सु २।१।६ ) से अभाव कै मर्थं मे मक्षिकारामभावः' करने से 
मक्षिकम्‌" वनता है । उषी तरह "विद्यायाः भमावः = अविद्या" वनता होगा । 
अब्ययीभाव समास में पूवैपदाथं कौ प्रधानता होती है। }) अथवा "राजपुरुषः" 
क तरह उत्तर पदार्थं की प्रधानता ( तत्पुरुष समास) मानते है? [नन्‌ तत्पुरुष 
समास मे इसका अथं होगा- किसी वस्नुके अभाव से विशिष्ट विद्या । 
रानपूरुषः = राजा के संबन्ध से युक्त पुरुष । उत्तरपदाथं मर्थात्‌ पुरुष प्रधान 
है।] अथवा “भमक्षकरो देशः" ( वह देश जहाँ म्रिलियां नहीं है ) की तरह 
अन्य पदार्थं क प्रतानता ( बहत्रीहि समास ) मानते ह ? [ न मिका यस्मिन्‌ 
अभमक्षकरो देशः । यहाँ मन्य पदाथ अर्थात्‌ देश की प्रधानता दै। उसी तरह 
अविद्यमाना विन्या यस्याः सा मविद्या बुदधिः' यह्‌ मथं हो जायगा । | 
तत्र न पूवः । पूर्वपदार्थप्रधानत्वेऽविद्यायां प्रसल्यप्रतिषे- 
धोपपत्तौ क्टेशादिकारकत्वानुपपततेः । अवि्याशब्दस्य सरीटि्ध- 
` त्वाभावापततेध । न द्वितीयः। कस्यचिदभावेन विशिष्टाया 
विद्यायाः क्लेशञादिपरिपन्थितेन तद्वीजत्वानुपपततेः । 
पहला विक्षत्प [ कि यह अब्ययीमाव समास है | नहीं माना जा सकता} 
अविद्या" शब्द मे पूवंपदा्थं की प्रधानता मानने पर प्रसज्य-परतियेष कौ सिद्धि 
ं । [प्राति के साथ प्रतिषेष होना भरसच्यप्रतिपेव है । जैसे--अग्रादयणः” 
से ब्राह्मणके अभाव की प्राप्ति होती है। 'जविद्या' मे विद्या की प्रसक्ति 
करा अभाव प्रतीत होगा । विद्या कै सदृश क्रिसी भावातक ( 1209- 
प्राप्ति होनी. चाहिए ॥ करिन्तु एसी बातत यहाँ नहीं । केवल! 
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अभावहीतो प्रतीत होतादहै! विद्याका अमाव ] क्लेश्च मादि को उत्पन्न नहीं 
कर सक्ता [ किन्तु अविद्या क्लेशादि उत्पन्न करती है । ] दूसरे, अव्ययीभाव 
समास मे “अविद्या' शब्द स्रीलिग नहीं रह सक्ता । [ अव्ययीभावश्च" (षा 
प° २।४१८ ) सूत्र के अनुसार अव्ययीमाव समास केवल कलीवलिग ही 
होते ह।] 

{ तत्पुरुष समास-- नन्‌ माननेवाला ] दूरा विकल्प भी ठीक नहीहीहै। 
यदि किसी के अभाव से विशिष्ट ( 0914९19९ ) बिद्या को अविद्या 
कहते है ( = यदि राग, देष, शोक, मोह आदि मं से किसी एक कै अभावसे 
युक्त ज्ञान ही अविद्या है) तो एसी भविद्या कलेशादि का विनादा ही करेगी, उनका 
चीज ( उत्पादक्त ) नहीं हो सकती । [ इत समा में बविवा = विया । भौर 
विया क्लेशादि को नष्ट ही करेगी, उत्पन्न नहीं । ] 


न तृतीयः । नजोऽसस्यथानां बहुत्रीहि चोत्तरषदलो- 
पर्चेति वृत्तिकारधचनानुसारेणाविद्यमाना विद्या यस्याः सा 
अर्या बुद्धिरिति समासाथंसिद्धौ तस्या अविचायाः क्लेशादिवी- 
जत्वानुपपततेः । विवेकख्यातिपूवंकसर्ववरत्तिनिरोधसंपन्नायास्त- 
स्याः तथात्प्रसङ्खाच्च । 


[ अविद्या में बहुव्रीहिं समास की भावना करने वाला ] तीसरा विकल्प भी 
ठीक नहीं है । वातिक के रचयिता ( कात्यायन ) का कहना है कि नन. ( अ, 
भन्‌ ) के वाद होना" ( अस्ति, विद्यमान, वतमान ) के वाचक शब्दों का किसी 
दरषरे पद के साय वदहुतरीहिं समास होता है ओौर [ पूवं पद मे प्रयुक्त शब्दों मे 
से ] उत्तर पद का वैकल्पिक लोप मौ होता है । [जैसे -अधनः' में अविद्यमानं 
धनं यस्य सः” विग्रह करते ह, अ + विद्यमान ( लोपप्राप्त ) । विद्यमान ओौर धन 
का समास हमा है । ] तदनुसार, अविमान है विद्या निसकौ वह्‌ अविद्या 
चदि है। जव इस रूप मे समास के अथं की सिद्धि करगे तो वह अविद्या [केवल 
विद्यारहित बुद्धि होने के कारण, को$ भावात्मक पदार्थं न होते के कारण | 
क्लेश आदि का कारणा नहीं बन सकती । 


[ दि कोई पूरे कि विद्याभाव को कलेश का हेतु मानल तोक्या दोष 
है? तो उसका उत्तर यह है] बह बुद्धिही क्लेश्च मादिका कारण बन 
-जायगी जो विवेकर-जञान ( प्रकृति मौर पुरुष के अद का दर्शन } कर लेने के बाद 
बुद्धि को समी वृत्तियों के निरोध से संपन्न हई है । 


६६४ स्दशनसंमदे- 

उक्तं चास्मितादीनां क्लेशानामविद्यानिदान्वम्‌-- 
अवरा कषेतरसु्रेा प्रसप्षतदविच्छिन्नोदाराणाम्‌' ( पात० यो० 
ह° २४ ) इति । तत्र प्रसु्लं प्रवोधसहकार्यभाविनानभि- 
व्यक्तिः । ततव प्रतिपक्षमावनया शिथिलीकरणम्‌। मिच्छिनत्वं 
बलवता कटेशेनाभिभवः । उदारत्वं सहकारिसंनिधिवयात्काय- 
कारित्वम्‌ । 


सूवकार ने अस्मिता भादि दूसरे केशो को भविद्ामूलक ही माना है- 
“वाद के प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न भौर उदार क्लेशो का कषतर ( भावार ) अविद्या 
ही है' ( यो° भु २।४) । पांच वलेशों मे अविद्या को दछोड़कर शेष अस्मिता, 
राग, देष ओर अभिनिवेश ये चार बचते है। इन चारों मँ भी प्रतेक के परसुपादि 
चारचार भेद है । इन सभी भेदो गौर अवान्तर भेदो की उत्पत्ति अविद्यासेही 
होती है । मणिप्रभा के अनुसार विदेह प्रकृति मे लीन योगियों के कलेश प्रसुप्त 
रहते है विवेकज्ञान न हो सकने के कारण तेश्च दग्ध नहीं हए रै गौरवे 
शक्ति ( भश) ) के रूप मे सवस्थित है जिते अन्त मे फिर उठ सकते है। 
क्रियायोगियों के बलेश तनु होते है । विषय का सेवन करनेवाले पुरुषों के बलेश 
विच्छिन्न गौर उदार भी होते है । रामको जिस वस्तु मे राग (विषयाभिलापा) 
है उमे हैष विच्छिन हो जाता है, राग उदार रहता है। जहां क्रोध उदार 
रहता ह, वहाँ राग विच्छिन्न हो जाता है।॥] 


उतम भस्त क्तेश उसे कहते है जो प्रो ( जागृत ) करने वाले 
सहकारी के अभाव भ अभिव्यक्त नहीं दुभा है। [ ये क्लेश चित्तभूमिमे है 
१र जगनेवाला न होने से अपना कां नहीं करते है । इस प्रकार के वले 
बालकों तथा श्रङृतिलय योगियों भे होते है । ] तु क्लेश्च वह है जो विशद 
( केशाश | वस्तु कौ भावना (ध्यान ) से ध्िथिल कर दिया गा हो 
॥ जे उत योगियों का बलेश, जिनमे थोड़ी वासना बनी हुई हो |। कलेश तव 
विच्छिन्न होता है जब किसी दरे अधिक बलवान्‌ वेश कै ही दवारा परास्त 
कर दिया गया हो [ जैसे देष की भवस्यामें राग विच्छिन्निहो जातादहै भौर 
राग की अवस्था में देष । ये दोनों कि एक दूसरे के विरोधी है इसलिए एक 
ही साथ नहीं रह सकते । | उदार कलेश वह्‌ है जिषे सहकारी के सामीप्य के 
करण कायं उत्सन्न करे क शक्ति हो जाय [ लै बद्ध जीनों मँ राग यां देष या 
किसी केरा का अभिक होना । ] 


(न 
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तदुक्तं वाचस्पतिमिश्रेण व्वासमप्वव्याख्यायाम्‌-- 
६. प्रसु्ारतखलीनानां तन्ववस्थाश्च योगिनस्‌ । 
विच्छिननोदाररूपाश्च क्ठेशा विषयसङ्धिनाम्‌ ॥ 
८ तत्वै० २।४ ) इति । 
नद्धः (५ ९ ५ 4 
दन्दवर्स्वतन्त्रपदाथंहयानवगमाहुभयपदाथे प्रधानत नाञ्चङ्क- 
तम्‌ । तस्मात्वश्षत्रयेऽपि क्टेशादिनिदानत्वमविधायाः प्रसिद्ध 
हीयेतेति चेत्‌-- । 

इसे वाचस्पति मिश्च ने व्यासमाष्य की [ तच्ववैशारदी „व्याख्या में कहा 
है--तच्व भे जो लीन है उनके वलेश प्रुत रहते है, योगि के कलेश तनु 
अवस्था में रहते है तश्रा विषयसेवौ पुरुषों के वलेदा विच्छिन्न ओर उदार रूपमेँ 
रहते है ।' ( त० वै° २।४ }॥ 

र समास की तरह [ अविद्या-शव्दमें] दो स्वतेत्रपदार्थं न रह्तिके 
कारणा उभय पदार्थं कौ प्रधानता ( हृनद समास होने) कीभी दका नहीं करनी 
चाहिए । इसलिए तीना प्रकार से विग्रह करने पर अविद्या का वह प्रसिद्ध 
गुण जो क्लेश आदि का उत्पादन करना है, वहौ खंडित होता है । 


(११९ क. आपत्ति का समाधान ) 
तदपि न शोभनं विभाति । पयुदासशक्तिमाभित्याविचया- 
शब्देन विदयाविरुदरस्य षिषययज्ञानस्यामिधानमिति ब्रदररङ्गी- 
कारात्‌ । तदाद-- 
७, नामधात्वथवोगे तु नैव नञ्‌ प्रतिषेधकः । 
वदत्य्ाह्यणाधर्मावन्यमात्रप्िरोधिनौ ॥ इति । 
८. बरदधप्रयोगगम्यो हि शन्दाथः स्वं एव नः । 
तेन यत्र प्रयुक्तो यो न तस्माद्पनीयते ॥ इति । 
वह भी अच्छा नहीं लगता क्योकि पयंदास-शक्ति का सहारा लेकर 
अविद्या" शब्द के दारा, विद्या के विरुद्ध रहने वाले विपरयंयज्ञान ( मिथ्याज्ञान ) 
का अथं पुराने लोग स्वीकार करते ह । [ निषेध कौ दो दशयं है--परसज्य भौर 
पर्युदास । प्रसज्यप्रतिषेव में निषेव कौ प्रधानता रहती है जेसे--अमक्षिकं वतते 
= यहां मक्ली तक नहीं है, न पठति, आदि । पर्युदास-प्रतिषेष मे भावात्मक 


६६६ सवेदशेनसंगरहे- 
पदाथ की प्रधानता होती है । इसे सदश्च वस्तु का ग्रहृण होता है--अत्राह्मणो 
धावति" कह्ने पर, ब्राह्यणा के सहश कोई षरा व्यक्ति दौड़ रहा है" यह्‌ 
भावात्मक ( 009४7४९ ) अथं होता है। अविद्या" का अथं मौ "विद्या का 
अभाव" ( प्रसज्य ) न होकर "मिथ्याज्ञान" ( पयुदास )है। एसा ही मथं प्राचीन 
आवार्योने क्रिया है।] 

इसे कहा है ( ७) न।म ( संज्ञा ) ओर धातु के अधंसे संबद्धहोन पर 
नम्‌ निषेव नहीं करता । | लिह्‌ आदि प्रत्ययो के अथंसे संयुक्त होने पर दही 
यह निषेधक धोता है। इसे ्रसज्य कहते है-प्रसज्यप्रतिषेधोयं क्रिधया सह 
यत नन्‌ । जहां नम्‌ निषेध तहीं करता वहाँ वह्‌ पयुदास अर्थात्‌ भेद का निदे 
करता है । | 'अन्राह्मण' शब्द मे नल. केवल भन्थ ( ब्राह्मणभिन्न पुरुष ) 
कातथा *अधरमं' शब्द में [ वर्मकरे ] विरोधी भ्थं का निदेश करता है । 
(८) हम लोगों को सारा शब्दार्थं वृद्ध ( प्राचीन ) पुरषो के प्रषोग से जानना 
चाहिए । वृद्ध ने किसी शब्द का प्रयोग जिस अयं मं किया है वह शव्द उप्त 
अथं से पृथक्‌ नहीं करिया जाता ।' 


वाचस्पतिमिशरर्ुक्त--लोकाधीनावधारणो दि शब्दार्थयोः 
५, (= € 9 9 
संबन्धः । लोके चात्तरपदाथेप्रधानस्यापि नज उत्तरपदाभधेयो- 
पमदकस्य तद्ररदरतया तत्र तत्रोपरन्धेरिदापि तद्विरुदे 
श्दत्तिरिति । 

वाचस्पति भिधने भी कहा है (त° वै. २।५ )- शब्द गौर उसके अर्थं 

का संबन्ध लोक-प्रथोग के आधार पर ही निश्चित क्रिया जाता है। लौक्रिक 

अयोग भें [ तदयुष समाप मे ] यद्यपि उत्तर पदार्थं कौ प्रधानता रहती है किन्तु 

नम्‌ तत्पुरुष तो उत्तर पद के अर्थं ( अभिधेय ) क्रा उपमर्दनं ( भत्‌ पयुदास, 

भेद) करफे उस ( उत्तर पद के अर्थं ) के विष्ढसख्पमे, सवंत, पाया जाता 

। दै। इसलिए यहां ( अविद्या" शब्द मँ ) भी [नन्‌ अपने उत्तरपदाथं- पिया 

विरुद्ध ही प्रवृत्त हो सकता ह।' [ मविधा= विद्या कै विरदध> 
= ॥ ] 

(~ (अ [3 निरं ~. हि = निः 
एतदेवाभिप्रतयोक्तम्‌- त्याश्ुचिदुःखानात्मसु नित्य- 
छखात्मर्यातिरविद्या' ( पा० यो० घू० २।५ ) इति । 

^ ©, ५ ४ [+ अ 

थय इत्युक्तं भवति । तद्यथा-अनित्ये 
अशचौ कायादौ श्ुचित्वप्रत्ययः । 
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९. स्थानादूीजादुपष्टम्भान्निष्यन्दाननिधनादपि । 
कायमाधेयज्चौ चत्वात्पण्डिता दयश्च विदुः ॥ इति । 

इसी अभिप्राय से कहा गया है अनित्य, अशुचि, दुःख ओर अनात्मा में 
करमशः नित्य, युचि, सुख ओर आत्मा का ज्ञान करना अविद्या है" ( पात० 
यो घु २।५) 1 जहां कोई वस्तु नहीं है वहां उस वस्तु का ज्ञान होना 
विपर्यय है- यही कहने का अभिप्राय है ( देखिये यो० सु १।न )। [ अविद्या 
केये चार अवान्तर मेद वतलाथे जा रहे है--अनित्य मे नित्यका ज्ञान, 
मपवित्र में पवित्र का, दुःल में सुल का तथा अनात्मा मे आत्मा का। इसका 
उलटा भी संभव है-नित्य मेँ अनित्यक्रा आदि। वस्तुतः ये उपलक्षण दै । 
इपीसे पापमें पुरथकाज्ञान आदिभी अविद्या ही है। अविद्या को विपर्यय 
भौ कहते है कथोकि दोनो मे ही मिथ्याज्ञान होता है । 

वह ( अविद्या ) इस प्रकार है- घटादि अनित्य पदार्थो के नित्थं होने 
का विवास रलना, शरीर आदि भपवित्र पदार्थो को पवित्र समह्लना । [ अपवित्र 
पदार्थो कौ भूचरी इस तरह है--स्थान के कारण ( सूव्रादिसे युक्त माताके 
उदर से उत्पन्न होना ), बीज ( शुक्त भौर रक्तं लूपी उपादान कारण ) के 
कारण, पोषक पदाथ ( भुक्त अन्न भौर पीत रादि ) के कारण, निःसृत 
पदार्थं ( ९४८८९४०7, पद्ीना, मल, भूत्रादि ) के कारणा तथा मृत्युहोने के 
कारण पंडित लोग शरीर को अपवित्र कहते है ओर इसीलिए [ स्नानादि के 
हारा | शरीर में शौच ( पवित्रता) का जाघान करते ह ।' [ये कारण (४६५। 
हैजो वेदकाव्ोंके शरीरको भी अपवित्र करते है बतः शौच का प्रयोग लोग 
करते है । | 


परिणामतापसंस्कारदुःखेयुणव्रच्यविरोधाचॐ दुःखमेव सर्व 
विवेक्षिनः' (पात०यो° घ २।१५) इति न्यायेन दुःखे सक्च 
स्दनवनितादौ सुखत्वारोपः । अनात्मनि देहादावात्मबुद्धिः । 
तदुक्तम्‌ 
१०. अनात्मनि च देहादावात्मबुद्धिस्तु देहिनाम्‌ । 
अविद्या तत्कृतो बन्धस्तन्नाशो मोक्ष उच्यते ॥ इति। 


१ यो० बुर में शृत्तिविरोषाच्च' पाठ है । अभ्यंकर ने मूलस्य पाठ रखकर 
संगति वेठायी है । ४ 


ह्श्त सबेदशेनसंम्रहे- 

कि परिणाम-टुःख, तागनुल ओर संस्कार-दुःल बना रहता है अर 
साधसाथ | स्वादि तीन ] गुणों की वृत्ति बिना विरोधके सर्व होती है 
इलि विवेकणील पू्पो के लिए सव कु दुल ह दुल है ( यो सू 
२।१५ )। [सामान्य व्यवहारम जो युद पदाथं है विवेकी के लिएवे 
दुःखद है वयोकि वह उन्है विष मिले हए स्वादिष्ठ अन्न के समान समज्ञताहै। 
जो सुल ऊपर से मिल रहा है वह तीन प्रकारके दुलोका कारणवननजा 
सकता है । सूल का उपभोग करने से इन्द्रां यक्त जाती है जिसे अंतमे 
दुःख उस्न होता है जिसे परिणाम-दुःख कहते है । सुखोपभोग के समय 
दरसरो को अधिक मानना मे सुख का उपभोग करते देल कर ईष्पाहोतीदहै इसे 
तापदुःख कहते है । सुखभोग कै संस्कार चित्त १ पड़ जाते है, हम उनका 
स्मरणा करके उन्हे पाने का प्रयत्न करते ह । उसके साधन यदि नहीं भिलेतो 
दुःख होता है निस संस्कारदुःख कहते है । यही नही, सच्वादि गुणो की 
वृत्तियां ( = सुल, दुःख गौर मोह ) किसी तरह का विरोष किथे विना ही आपस 
मे मिलती ह । इसलिए, सुल के साधन के सूप ग स्वीकृत पदार्थ (वस्तु) में 
रजोगुण की वृत्ति (दुःख) रदेगीही। दोनो म कोई विरोध तौ है नहीं।' 
इसलिए विवेकी पुरुष भोग के सभी साधनों को दुःख ही समञ्षते ह । ] 

इष नियम से [ अविद्याके कारण | लोग माला, चंदन, वेश्या आदि 
वस्तुतः दुःलद पदा्थोँमें सुल्का आरोप करते ह| ॥ यह अविद्या दै। |] 
फिर्‌, देहादि जो भात्मा नहीं है, उत भाता समज्ञना [भी भविद्याहीहै]। 
इसे कहा है-- देह भादि आत्मा नहीं ह किन उन्ददेहधारी लोग जबर आतमा 
समक्षते हँ तो यही अविद्या है। इी के कारण संसार का बंधन होता है ओर 
उसका ताश मोक्ष कहलाता है ॥ १० ॥* 


एवमियमविद्या चतुप्यदा भवति । नन्वेतेषु अध्िदयािेषेषु 
ईिचिदुगतं सामान्यलक्षणं वर्णनीयम्‌ । अन्यथा विरोषस्वा- 
पिद्वेः। तथा चोक्तं भाचर्थै- 

११. सामान्यलक्षणं क्तवा विरेषस्थैव क्षणम्‌ । 

न शक्यं केवर वक्तुमतोऽप्यस्य न वाच्यता ॥ इति । 
तदपि न वाच्यम्‌ । अतरस्मिस्तदूबुद्धिरिति सामान्यलक्षणाभि- 
धानेन दत्तोत्रत्वात्‌ । 

इस कार यह भतिद चार प्रकार की है। मव को$ पू सकता है कि 
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अविद्या के इन भेदो मे अनुगत ( विद्यमान ) कोई सामान्य लक्षण देँ [ जिते 
अविद्या का लक्षा हम जान सके ] । यदि ठेस नहीं करगे तो विद्या के अदों 
की दी सिद्धि नहीं होगी । नसा कि [ कमारिल ] मह ने कहा है- “सामान्य 
लक्षण को छोड़कर केवल विशेष (भदो ) का ही निरूपण कर देना संभव नहीं 
है, इसलिए यहां पर [अविद्या के] भदो का वरनभी नहीं क्रिया जा 
सकता ॥ ११ ॥° 

देसी शंका नहीं करनी चाहिए वयोकि [ अविद्या का ] सामान्य लक्षण मी 
दिया गया है-- जहां वस्तु नहीं है, वहाँ पर उसका ज्ञान कर लेना [अविद्या है]' । 
इस लक्षणा के द्वारा उत्तर मिल जाता है । 


( १२. अस्मिता, राग ओर द्वेष ) 


सच पुरूषयोरहमस्मीत्येकताभिमानोऽस्मिता । तदप्युक्तं-- 
४५ न > 

ग्दशनशकत्योरेकात्मतेवास्मिता' ( पात यो० छ २।६ ) 
(~ ( ~ ९ १. १ 
इति । सुखाभेन्ञस्य सखादुस्षातपूवकः सुखसाधनेषु तष्णाह्प्ते 
गर्था रागः। दुःखाभिज्ञस्य तदुस्प्रतिपुरस्सरं तत्साधनेषु नि्र- 
ति्देपः। तदुक्त -घुखालुक्यी रागः” (पात यो० च २ 1७), 

दुःखानुशयी द्वेषः" ( पात° यो० घ्र २।८ ) इति । 
सस्व ( चित्त, वुद्धि ) मौर पुष्ष ( आत्मा ) के वीच श ह" ( अहमस्मि ) 
इस ल्प मे एकता का बोध करना अस्मिता है । इसे भौ कहा है--दक्रक्ति 
( ष्टा, पुरुष, आत्मा ) ओर दशंनशक्ति ( बुद्धि, करण ) दोनों में एकाकारता 
जैसा मान नेना अस्मिता है" (यो भ्रु २।६ ) । [ अनात्मा को आत्मा मानने 
वाली अविद्या अस्मिता ( ६0 ) उत्पन्न करती है। अवि्या भौर 
अस्मितामे कुछ अन्तर है। अविद्या कौ अवस्थामें वुद्धि आदिमे सामान्य 
रूपसे अहं" को मावना रहती है किन्तु उसमें कहीं मेद भी रहता है, अभेद 
भी । परन्तु अस्मिता भें आत्यन्तिक ( 12021800 ) खूप से अभेद हो जाता है । 
एकता का अम धणं ल्पसे रहताहैकरि मँ ईरहु, मै भोगी ह इत्यादि । 
परुष अपरिणामी है, बुद्धि परिणामी । दोनों शक्तियां ( भोक्ता ओर भोग ) 
विल्छुल पृथक्‌ है । परन्तु दोनों का अभेद ग्रहृण कर लेने पर आपसी घर्मो का 

मध्या होता है जिससे भोग ( एए)07)९19४ ) होता है । | 

जो पुरुष सुख से अभिज्ञ है वह सुख का स्मरण करे सुख के साधनां की 
राति के लिए वृष्णा करता है--उसक्ती उक्तं प्रतीक्षा ही राग है। [ गर्धः = 


७०० स्वदशेनसंमदे- 


भतीक्षा, तृष्णा, आशा, </गृष्‌ । दुल० “मा गृषः कस्य स्विद्‌ घन्‌” ( ईशो० 
१।१)]। दुःख से परिचित पुरुष दुःख का स्मरण करके जब दुःख के साधनों 
से निवृत्त होता है वही देष है । पेसा ही पतंजलि ने कहा है- 'ुल मे निवास 

` करनेवाला ( अनुशयी ) राग है" (यो० सु° २।७ ) तथा दुःख मे निवास 
करनेवाला देष है" ( यो० सू० २।८ ) । 


( १२. अनुशयी शब्द्‌ की सिद्धि मे भ्याकरण का योग ) 
किमवरालुशयिशब्दे ताच्छीस्यार्थे णिनिरिनिर्वा मत्वथींयोऽ- 
भिमतः १ नाच्यः। सुप्यजातौ णिनिस्ताच्छीरये ८ पाणिनि- 
घ २।२।७८ ) इत्यत्र सुपीति वतमाने पुनः स॒ग््रहणस्योपस- 
मनि (3 नणि 9 
कृत्यथत्वेन सोपसगा्वातोणिनेरुत्पततेः । यथाकधचित्‌ 
तदज्गीकारेऽपि अचो ञ्णिति, ( पाणि० घर ७।२।११५ ) इति 
द्धपरसक्तावतिदाव्यादिषदवत्‌ अनुञ्चाधिपदस्य प्रयोगप्रसङ्गात्‌ । 
। ^ यहां पर प्रन हैकि अनुशयिन्‌" शब्द की सिद्धि वै होती है- षा 
= ताच्यील्य क भथ मे ( सुलमनुहेते, तच्धीलः सुखानुशयी ) णिनि प्रत्यय हमा 
है ( भनु + </ शीङ्‌ + शिनि ) अथवा मतुप्‌ (वह उसका है-सः भस्य 
मस्ति) के भयं मे ( सुल का अनुश्चय भर्थातु संबन्ध; वह निसकरे पास है 
छलवुशयी ) इति प्रत्यय हमा है ( अनुशय + इनि--मत इनिठनौ, पा० 
पु° ५।२।११५ ) ? 
इनमें पहला विकत्प ( णिति मानने वाला ) ठीक नहीं । क्रारण यह दहैकि 
शुप्यजातो शिनिस्ताच्छील्ये' पा सु° ३।२।७८ ) अर्थात्‌ "वह उसका शील या 
मादत # ^ इस अथं मे जातिवाचक को घोड़कर किसी भी सुबन्त शब्द कै 
` उपपद ते (पूं मे ) रहने पर धातु से णिनि प्रत्यय होता है [ जेते उष्णं भुङक्ते, 
 तन्छीलः उष्णभोजी = जिसे बरावर गर्मागम भोजन की आदत है। जो कभी- 
र ` गमं भोजन करता है उे उष्णभोजी नहीं कगे । | पहले से [ शुषि स्थः" 
। (३।२।४) पत्र से अनुवृत्त ] पि" षब्द के वतमान रहने पर भी प्रस्तुत सूत्र 
शुषि" शब्द पुनः लिया गया है उसका अभिप्राय यही है क्रि उसमे “उपगं 
णो निवृत्ति हो, गतः उपसगंसहित घातु मे णिनि प्रत्यय. कीं प्राप्ति नहीं ॥ 
“सुपि स्थः" (३।२।४) से भुपि! शब्द कौ अनुवृत्ति आगे के सूत्नोमें 
ब मे मलग, से “सुपि' कहने की भावश्यक्रता नहीं दै । यदि किसी 
^ मे) (सुमि कहा गया तो को विहेष कारण है । वह 
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कारण क्याहैवात यह है कि 'सत्मदिषदुहददयुजविदमिदच्छिदजिनीराजामुप- 
सर्गेऽपि क्तिप्‌* (३।२।६१) इस लम्बे सूत्र से एक नया प्रकरण आरम्भ हौ गया-- 
इस सूत्र में गिनाये गये धातुओं से सुबन्त के उपपद में होने पर तो प्रत्यय होतेही 
है (सुपि स्थः से "सुपि" की अनुवृत्ति करके) साथ-साथ उपसगं के उपपद में रहने 
पर भौ प्रत्यय होते है । श्ुप्यजातौ' मे इसी उपसगं कौ निवृत्ति करने के लिए 
सुपि" का पुनः प्रयोग हुभा है । ( ३।२।६१) से सुपि उपसर्गे" दोनों कौ अनुवृत्ति 
होने लगी थी--दोनों की निवृत्ति साथ-साथ की गई ओर अभीष्ट युपि" का प्रयोगं 
क्रिया गया है । फलतः अनु + शी + णिनि" नहीं हो सकता । सोपसरगंक धातु 
से शिनि प्रत्यय नहीं होता । ] 

यदि किसी प्रकार इस शिनि को स्वीकार भीकरं तो भी अचो व्िएिति" 
अर्थात्‌ जित्‌ या णित्‌ (जिस प्रव्ययमेञ्‌ खार्‌ का अनुबन्ध लगा हो) प्रत्यय के 
होने पर उसके पूर्व के स्वरणं ( अच्‌ ) को वृद्धि हो ( पा० सु° ७।२।११५ )-- 
इस सूत्रसे बृद्धि की प्रापि होगी ओर 'अति्ायिन्‌" आदि शब्दों की अनुशायिन्‌ 
( अनुशयी )" शब्द का ही प्रयोग होता । [अनु + </ शी + णिनि = बृद्धि होने 
से, अनु + इन्‌ = आयादेशच, अनुशायिन्‌ । तास्पयं यह है क्रि शिनि प्रव्ययसे 
अनुशयी" नहीं हो सकता । | 

न द्वितीयः। ®एकाक्षरात्छृतो जातेः सप्तम्यां च न तौ 

स्मृतो" इति तत्परतिपेधात्‌ । अत्र चानु्चयशब्दस्याजन्ततेन कृद 
न्तत्वात्‌ । तस्मादनुशयिश्ब्दो दुरुपपाद इति वचेत्‌- नैतद 
भद्रम्‌ । भावानववोधात्‌ । प्रायिकाभिम्रायमिदं वचनम्‌ । 

द्वितीय विकल्प ( इनि प्रत्यय तद्धित का माने तो ) भी ठीक नहीं । कारण 
यह है कि निम्नलिखित कारिकाके दारा इका निषेव किया गया दै- ये 
दोनों प्रघ्यय (इनि = इन्‌ तथा ठन्‌ = इक; उदाहरण-दशएडी, दरिडिकः ) 
एकाक्षर शब्द के बाद, कृदन्त शब्द के बाद, जातिवाचक्र शब्दके बाद तथा 
सप्तमी करे अर्थम नहीं होते है [ यह कारिका कारिका ( ५।२१।१५ ) मं 

# सुपि स्थः" में सुप्‌ का अथं उपसगंहीन सुप्‌ ( केवल ) है, 'सत्सुदिष०' स 
उपसगं का प्रथक्‌ विधान दै । यदि सुपि स्थः'से सुपि लतितो भनुखायीः 
आदि शब्दों मे णिनि प्रत्यय नहीं होता । उपसगं से भी णिनि प्रत्यय हौ अतः 
पुनः सुपि कहा है । उपसगे होने पर शिनि होता मी है--अनुयायिवंः ( रघु° 
२।४ ), विसारि सवंतः ( माघ १।२ ), अनुजीविभिः ( किरा० १।४ } आदि । 
यह व्याख्या भाष्यसंमत है । 


७०द्‌ सवेदर्शनसंगदै - 
उदेत है तथा वहां उसकी व्याख्या भी क गई है। मतुप्‌ के अर्मे होने वाले 
इतच्‌ ओर ठन्‌ प्रत्ययो का वहाँ निषेध करिया गयां है। एकाक्षर शब्द से-स्ववान्‌ । 
खान्‌ । @दन्त से कारकवान्‌ । जाति से- व्याघ्रवान्‌ । सिंहवान्‌ । सप्तमी 
के अर्थम - ( दशाः अर्थां सन्ति इति ) दण्डवती शाला । ] दकि अनुशय 
शेन्द कृदन्त ( अनु 1- शी + मच्‌--“एरच्‌” ३।३।५६ ) है व्योक्रि अन प्रत्यय 
से बना है [ अतः उसे इनि प्रत्यय नहीं हो सकता । ] इसलिए अनुशयी' 
शाद की उपपत्ति कठिन है। | अनुशायौ या अनुवान्‌ वनानि में कोई आपत्ति 
नही है। ] 

किन्तु इस तरह संदेह करना उचित नहीं है वथोक्रि आप लोग कारिका का 
माव तहां समज्ञते है । यह कारिकास्थ वाक्य श्रायः एसा होता है" इसी 
अभिप्राय पते दियागया है । 

त एवोक्तं ृत्तिकारेण- इतिकरणो विवकारथः सर्वत्राभि- 
संबध्यते इति । तेन छिद्‌ भवति- कायां कायिकस्तण्डुली 
तण्डलिकः इति । तथा च एदन्ताजतेश् ग्रतिपेधस्य प्रायिक- 
खम्‌ । अनुशयशब्दस्य कृदन्ततया इनेरुपपत्तिरिति सिद्धम्‌ । 
` इसलिए ही काशिकावृत्ति क रचयिता ( जादि्य ) ने कहा है- “ [ तद~ 
स्यास्स्स्मित्निति मतुप्‌ (० घु° ५।२।९४) मे" ] इति शब्द विवक्षा का निदेशक 
है शौर वादके सभी सूत्र मे लगाया जाता है। [ निवक्षा लौकिक प्रयोग क 
अनुतर भ्रत्ययों का विवान ]। इसलिए कहीं-कहीं होते है कायं ( क्र + ण्यत्‌ 
दन्त प्रत्यय ) + इनि = काधिन्‌ । कायं + ठत्‌ = कायिक । तशदधल ( जाति )+ 
इनि = तणडुतिन्‌ । तण्डुल + ठ्‌ = तण्डुलिक ।' इससे पता लगता है हृदन्त 
ओौर नातिवाचक से यह निषेध प्रायिक ( वैकल्पिक, विवक्षाधरीन ) है। अनुशय 
शद कृदन्त है अतः इससे इनि भ्रत्य हो सकता है- यह सिद्ध हआ । 


( ९४. अभिनिवेश का निरूपण ) 
पलंजन्माजुभूतमरणटुःसालुभववानायरारत्वसय प्राणसू- 
सानस्था कमेरा च विदुषः संनायमानः सरीरविषयदिमम 
वियोगो मा भूदिति प्रत्यहं निमितं प्िना म्वतैमानो भयरूपोऽ- 
भिनिवेशः पञ्चमः केशः । मा न भूषं हि भूयासमिति प्रार्थ 
नायाः ्रत्यात्ममनुभवसिद्सवात्‌ । तदह स्वरसवाही विदुषो 


क 
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ऽपि तथा रूढोऽभिनिवेशः ( पात० वो° ख २।९ ) इति । 
ते चाधिद्यादयः पञ्च सांसारकिवरिविधदुःखोपदहारहेतुतेन पूपं 
कलिर्नन्तीति वरेशः प्रसिद्धाः । 

पूवं जन्म म अनुभूत मृत्युके दुःखके अनुभव कौ वासना ( संस्कार, 
1प.ण्वडूो0य ) के कारण समी प्राणधारिों पंचहि वे छमि होया 
विद्धान्‌- सों म उत्सन्न होने वाला, "शरीर, विषय आदिसे मेरावियोगन 
हो" इस तरह विनाकारणाके मयके रूपमे प्रवृत्त होने वाला परचिदाँ क्लेश 
अभिनिवेशा है। नँ कमी अतीत का विषय न वन जाड कन्तु सदा रह! इस 
तरह को प्राधेना प्रत्येक पुरुष करता है जो अनुभव से सिदध है । इसे पतंजलि 
ने कहाटै--"[ मरनेका भयजो हर एकप्राणीमें | स्वभावतः वह रहा टै 
ओौर विद्वानों केलिए भी वैता ही परसिढ ( रूद्‌ ) है [ जैसा कि मुदो के लिए ], 
वह अभिनिवेश नाम का बलेश है" ( पा० योऽ सू० २।९)।॥ 

अविद्या आदिवेर्पाचौं बलेश विविध ससिरिकि दुःखों की प्राति ( उपहार ) 
करानेके कारण परुष कोकषट देते है ( ~/ विलय ) तथा प्रसिद्ध ठै । 

( १५. कर्म, विपाक ओर आशय ) 
कमणि विहितम्रतिषिद्ररूपाणि ज्योतिष्टोमनरह्दत्यादीनि । 

रपाकः क्॑फलनि जात्वायुरमोगाः । आ फठविपाकाित्तधूमौ 
= ९५ (= 
शरत इत्याशया धरमाधर्मसस्काराः ॥ तत्परिपन्थिचित्तवृत्तिनिरोधो 
योगः । निरोधो नाभावमात्रमभिमतम्‌ । तस्व तुच्छतैन भव. 
रूपसाक्षात्कारजननक्षमत्वासंभवात्‌। रितु तदाश्रयो मधुमती- 
मधुप्रतीका-विशोका-संस्काररेषाव्यपदेश्यविततस्यावस्थाविशेष; । 
निरुभ्यन्तेऽरिन्मप्रमाणाचाधित्तदृत्तय इति व्युत्पत्तेरुपयत्तेः । 

कमं विहित ओर प्रतिषिद्धके रूपमे [ दो प्रकारके ह जैसे ] ज्योति- 
ष्टोम ( विहित कमं ) तथा ब्रह्महत्या ( प्रतिविद्ध कमं) आदि। कमंके फलों 
कोविपाक कहतेहै। वे है-जाति (जन्म), भायु (जीवन का समय) 
तथा भोग ( बुल, दुःख ओौर मोह उत्पन्न करनेवाले साधनों का प्रयोग ) । फल 
कै पूतः परिणत होने के समय तक जो वित्त कौ भूमि मे अवस्थित रहः 


है ( ~/ शी ) वे आशय दहै अर्थात्‌ घमं ओर अधर्मं के संस्कार । ठ 
चित्तवृत्ति का वह्‌ निरोव जो इन क्लेशो का विरोधो है । वही, यग है निरोध 


७०४ सवैदशंनसंयहे- 
का यहां पर केवल “अभाव अथं ही नहीं लिया गया है बयोकि [केवल अभाव 
अथंलेनेसे तो] निरोध स्वल्पहीन हो जायगा तथा वह्‌ भावात्मक (120861९) 
साक्षत्कार ( =व्येय का साक्षाक्तार ) उत्पत्त करने म असमर्थं हो जायगा} 
इीलिए निरोध से चित्त की उन अवस्थाओं का भथं लेते हं जो उस (अभाव) 
पर आश्रित है तथा मधुमती, मधुप्रतीका, विदोका ओर संस्काररेषा के नाम 
से पुकारी जाती है । "जिसमें प्रमाणादि चित्तवृत्तिं निरु कर दी जातीषहै 
बह निरो है'--ईइस व्युत्पत्ति ( निरुक्ति ) से भी यह वात्त सिदध होती है । 
विरोष-संप्रज्ञात समाधि के चार अवान्तर भेद हम देल चुके । 
सवितकतं समाधि मे चित्त कौ जो अवस्था ष्टोती है उत मधुमती कहते है । 
सविचार समानि मे चित्त कौ अवस्था मधुप्रतीका, सानन्द मे विशोका 
तथा सस्मित मे संस्काररोषा कहलाती है। ये अवस्थाय चकि भावल्पः 
( 0४१९ ) हँ अतः न्येय का साक्षत्कार आसानी से हो सकता है ! 
( ९६. इत्तिनिरोध के उपाय--अभ्याल ओर वैराग्य ) 
अभ्यासवेराग्याभ्यां वृ्तिनिरोधः । तवर स्थितौ यत्नोऽ- 
भ्यास; ॥ ( पात० यो० प्र १।१२-१३ )। वृ्तिरहितस्व 
चित्तस्य स्वरुपनिष्टः प्रचान्तवाहितारपः परिणामविशेषः 
५ (~ = 
८ स्थितिः। तं निमिततीकरत्य यतः पुनः पुनस्तथात्वेन चेतसि 
©. + [> [३ न + 
( निवेशनमभ्यासः । "चर्मणि द्वीपिनं न्ति" इतिवत्‌ निमिततार्थेयं 
 पप्तमीद्युक्रतं भवति । 
अभ्यास ( 1561096 ) ओर वैराग्य (10181088801) )के दारा वृत्तियों 
कानिरोष होताहै। [ तुलनीय --अभ्यासवेैराग्याभ्यां तन्निरोधः (यो० सरु* 
` १।१२)। चित्त एक नदौ की तरह है निका प्रवाह स्वभावतः विषयों की भोर 
नातादै। विषयों मं दोषदेलने से जो वैराग्य होता है उसी से चित्तकी धारा 
सकती दै। स्क जाने पर विवेक-दशंन का अभ्यास करने से वह धारा विवेक 
की बोर अभि्रुव हो जाती है। इसी उपायद्रय से ध्येय वस्तु के आकार 
तत का भ्रवाह स्थिर तथा टद होता है। ] “इनमे से चित्त की स्थिति के 
मे यतत करना अभ्यास है ।' (योऽ सु° १।१३ ) । जो चित्त [ राजष 
| व्यो से रहित हो गया है बह जब गने खूप मे अवस्थित 
होकर बहता है ( अ्शान्तवाही ) तव एसे परिणाम ( अवस्थान्‌ ) 
उस परिणाम को निमित्त मानकर ( उसको प्राम्ति के 
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लिए ) यत्न क्रिया जाता है अर्थात्‌ उस खूप में ही चित्तमेंवार-बार करैया 
जाता है यहो अभ्यास है । [ स्थितौ" शद में | यहां सप्तमी विभक्ति "चमंणि 
दरीषिनं हन्ति ( चमड़ के लिए वावको मासते ) इसकी तरह [ = तिमित्ता- 
कर्मयोगे" २।३।३ से ] निमित्त के अर्थम हई दै-यही कहना है । 
दृ्टाचुश्रविकविपयविदप्वस्य वशीकारसंज्ञा वैराग्यम्‌! 

( पात० यो° घ्र १।१५ )। रेहिकपारत्रिकविप्रयादौ दोपद- 
शेनाननिरभिलापस्य ममेते मिपया वश्या नाहमेतेषां वश्यः! 
इति विमर्शो बैराग्यमित्युक्तं भवति । 

षट विषयों ( खी, अन्न, जल आदि } तथा आनुश्चविक विषयों ( वेदों भें 
मतलाये गये स्वगं आदि ) से तृष्णा हटा लेने वाले व्यक्ति जव [ विषयों को 
अपने | वशम करतेने का बो करते तव उसे यैसग्य कते है' (यो° 
सु° १।१५ ) । रेहिक भौर पारलौकिक दोनों तरह के विषयों में दोष ( विना, 
परिताप, सातिशय, असया मादि } देख लेने कै बाद जि व्यक्तिमे [उह 
प्रा्नकरने की | लालसा नष्ट हो गई हो तथा जव्र वह्‌ "ये विषय मेरे ही वशम 
है" मौर "मै इनके वशमें नहींह, इस प्रकारका विवार करने लगे वह दशा 
वैराग्य कहलाती है । 

विोष- वैराग्य की चार संज्ञा ह--यतमान-सज्ञा (रागादिकेपाकके 
लिए यत्न करना ), व्यतिरेकषं्ञा ( पके हए ओर पकराये जति हृए कषायो में 
भेद करना ), एकेन्दिय-संज्ञा ( पके हुए कषायो का मन मेँ उत्सुकता के खूप में 
रहना ) तथा वशीकारसंज्ञा ( लौक्रिक तथा अलौकिक विषयो कौ उपेक्षा कर 
देना )। इस प्रकार दोनों उपायों से चित्त की वृत्तियों का विरोध होता है। अव 
अभ्यास गौर वैराग्य की सिद्धि कैसे हो? इसके लिए क्रियायोग बतलाते है । 


( १७. समाधिप्राप्ति के लि क्रियायोग ) 
समाधिपरिपन्थिक्टेशतनूकरणा्थं च समाधिलामा्थं प्रथमं 
क्रियायोगविधानपरेण योगिना भवितव्यम्‌ । क्रियायोगसंपादनेऽ- , 
भ्यासवेराग्ययोः संभवात्‌ ! तदुक्तं भगवता-- 
१२. आरुरकषो्ने्योगं कमं कारणमुच्यते । 
योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणयरच्यते ॥ 
> ( गी° ६।३ ) इति । 
४५ स० सं 


७०६ सवदशंनसंग्रहे- 
समाधिके मां में शत्रु को तरह रुकावट डालने वति केशों को क्षीरा 
करने ( उनकी कार्य॑करी शक्ति को समाप्त करने ) के लिए तथा समाधिकीप्रात्ति 
के लिए, सवस पहले योगी को क्रियायोग { 1219८164| ००7९९४६० ) 
के. विधान के अनुसार चलना चाहिए । क्रियायोग संपन्न होने पर ही 
अभ्यास ओर वैराग्य संभव हं। इसे मगवान्‌ कृष्ण ने ही कहा है-जो मु 
योग ( चित्तवृत्तिनिरोध ) पर आरोहण करने की इच्छा रश्रते है उनके लिए 
कमं ( क्रियायोग ) ही साघन बतलाया गया है । यदि वही मुनि योगारूढ हो 
गया हौ तव [ उसके ज्ञान कै परिपाक्र फे लिए ] शम ( सभी कर्मो से संन्यास 
कता ) ही कारण कहा गया है ।' ( गी° ६।३) 
विशेष-गीतामें कष्ण ने इसके बाद ही योगाष्ड मनि का लक्षण 
दिया है- 
यद्‌ हि नेन्दिया्थेषु न करम॑स्वनुषजते । 
सवंसंकल्पसन्यासी योगारूढस्तदोच्पते ॥ ( गी° ६।४) । 
अर्थात्‌ जब पुरुष न तो इद्धो के विषयों मेँ ओौर न क्म मे ही आसक्त होता है, 
जब बह समी संकल्पो से संन्यास ले लेता है तभी योगारूढ कहलाता है। 


क्रियायोगश्नोपदिषटः पतञ्ञलिना- (तपःस्थाध्यायेश्वरश्रणि- 
धानानि क्रेयायोगः' ( पात° यो० घ्ू० २।१ ) इति । तपः 
स्थरूपं निरूपितं याज्ञवख्येन-- 


१३. विधिनोक्तेन मागण कृच्छरचान्द्रायणादिभि ¦ ॥ 
शरीरशोषणं प्राहुस्तपसां तप उत्सम्‌ ॥ इति । 
अणवगायत्रप्रमृतीनां मन्त्राणामध्ययनं स्वाध्यायः । 
क्रियायोग का उपदेश भी पतंजलि ने किया दै-तप, स्वाध्याय ओर ईशर 
रणिषान ( परमेश्वर मे सभी कर्मोको अपित कर देना) ये क्रियायोग है 
(यो° सु° २।१)। तप का स्वल्प याज्ञवल्वय ने इस प्रकार निश्वित किया 


^ है “विधिवाक्यो के कथन के अनुसार कच्छ, चाद्धायण आदि त्रतोंकै दारा 


जो शरीर का शोषण क्रिथा जात। है उतत ही तपस्याओं स सर्वोत्तम तथ माना 
गया है ।' प्रणव ( शकार), गायत्री भादि मन्त्रो का अध्ययन ( पारायण ) 
करना स्वाध्याय है । 

विरोष--छृच्छ एक नत है निके कई॑भेद हु । उनमें प्राजापत्य नाम 
काछृच्छरनारह दिनोमे संपन्न होतादहै। प्रथम तीन दिनों तक प्रातःकाल 
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भोजन करे, फिर तीन दिनों तक सायंकाल भोजन करे, उसके वाद तीन दिनों 
तक विनामागि जोमिलेखाले ओर अन्त मे तीन दिनों तक कुच न खाये । 
( मनु° ११।२११)। चान््राथया ब्रत चन्द की गतिविधि से एक महीने में 
संपन्न होता है । शु्लपक्न कौ प्रतिपद्‌ को मोर के अरडे के वरावर एक प्रास 
( कवल ) खाये, द्वितोया को दो--इस क्रम से वहति जायं ओर पिमा के 
दिन पन्द्रह ग्रास्त खाये । फिर कृष्ण पक्ष की प्रतिपद्‌ को चौदह ग्रास, द्वितीया 
को तेरह --इत करम से घटति-बटति अमावश्या को विल्कुल उपवास करं । 
इभे यवमध्य चान्द्रायण कहते है वरयोकि यवके दाने के समान इसमे भोजन 
कौ मात्रा वीच में अविक हो जाती है । जव कृष्णपक्ष की प्रतिपद से भारम्भ 
करके परिमा तक्र करते है तो उसमे वीच मे उपवाक्त का दिन पड़ता है । 
स्मरणीय है क्रि कृष्णपक्ष मे भोजन कम करते जाना है, युष्लपक्ष म वदति 
जानाहै। इस तरह के दूरे चान्द्रायण को पिपीलिक्ामष्य चान््रापण कहते हँ 
वरधोकि चीटोके वीचका भाग जैसे पतलाहोताहै, नैम ही भोजन की मात्रा 
वीच मे कम करनी है। 
मंत्र शब्द का अथं है जिसके मनन करनेते त्रण (रक्षा) हो। कल्पमूत्रों 

मँ मंत कौ मगम्य शौर अनित्य शक्ति का वर्णन है । तुलसीदास ने मी कठा है । 

मंत्र महामनि विषय व्याल के । 

मेट्त कठिन कुर्क भाल क ॥ ( रा० च० मा० १।३१।५ ) 1 
अव योगशा को एक अलग शाखा मंत्रशाल्- क विवरण भ्रस्तुत करते है । 


( १८. मंत्र ओर उनका विवेचन ) 

ते च मन्त्रा द्विषिधाः-वेदिकास्तान्विकाश्च । वैदिकश्च 

द्विविधाः प्रगीताः अप्रगीताथ। तत्र प्रगीताः सामानि। 

अप्रगीताश्च दिविधाः--छन्दोवदवास्तद्विरक्षणाश् । तत्र प्रथमा 

3 + ५ ~ ^ (भ 

ऋचः, द्वितीया यजूषि । तदुक्तं जेमिनिना-तेषामृग्यत्रार्थवदेन 

पादव्यवस्था । गीतिषु सामाख्या । रेपे यजुःशब्दः ॥ ( जै° 
छ २।१।३३-२५ ) इतिं 

ये मंत्रदो प्रकारके है वेदिक ओर तांत्रिक । वैदिक मंत्रोंके भी दो मेद 

है प्रगीत ( गेव ) तथा अध्रगीत (अगेय) । प्रगीत मन्तरं मे साम अत है तथा 

अप्रगीतके दो भेद है-छन्दोमें वेषे हृए तथा छन्दो से भिन्न । छन्दो मे बेधे 

हए वैदिक मव ऋचायें है मौर चन्दो से भिन्न यजुष । इते जैमिनि ने [ मौमांसा- 


७८ते सवेदशनसंमदे- 
सुतर २।१।३३-३५ मे | कहा है- “इन मंत मे ऋक्‌ वह दै जहां [ वाक्यभे ] 
अथं के अनुसार चरणों कौ व्यवस्था होती है । गीतिथों ( गान के प्रकारो ) य 
साम नाम दिया जाता दहै। अवशिष्ट मन्तो मे ( जहां न पादव्यवस्था हैन 
गान ही ) यजुः शब्द का प्रयोग होता है ।' 
तन्तेष॒ कामिककारणप्रपश्ाचागमेषु ये ये वर्णितास्ते ता- 
1 ©. ^~ ~ १९ -- 
न्विकाः । ते पुनमन्त्रास्त्िविधाः-सीपुंनपुंसकभेदात्‌ । तदाह-- 
१४. सीन पुंसकत्वेन त्रिविधा मन्त्रजातयः । 
1 (4 
स्रीमन्त्रा वाह्नजायान्ता नमोऽन्ताः स्युनप्सकाः ॥ 
~ ८ = = = 
१५. शेषाः पुमांसस्ते शस्ताः सिद्धा बरश्यादिकमणि ॥ इति । 
तत्रो ( शालं ) मे अर्यात्‌ कामिक, कारण, प्रपंच भादि आगमो मे जिन- 
जिन मन्त्रो का वर्णन है वे तांत्रिक मन्वरह। ये ताक मंत्र भी तीन प्रकार के 
है-खोलिगः पुलिग तथा नपुंसकलिग । उपे कहा है- “तरी, पुरुष मौर नपुंसक 
होने के कारण मन्त्रो की तीन जातियाँ ह ! जिनके अंतमे 'स्वाहा" (अग्निको 
परली } शब्द रहे वे स्ीलिग ह, जिनके अंत मे नमः' रब्द हवे नपुंसक है तथा 
अवशिष्ट म्र पुरुष है, ये ही सवसे अच्छे ओर वरय आदि कर्मा म सिद्धि. 
प्राप्त है ।'' 
विशोष--भागम शब्द का क्षराथं दस प्रकार है-- 
आतं पञ्चवक्वात्तु गतं च गिरिजानने । 
मतं च वासुदेवस्य तस्मादागममुच्यते ॥ 
आगम्‌ का लक्षण तंत्रं मे इस प्रकार दिया गया है-- 
सृष्टिश्च प्रलयदचैव देवतानां तथाचंनमु । 
सावनं चैव सर्वेषां पुरश्चरणमेव च ॥ 
षट्क्मसाधनं चैव ध्यानयोगङ्चतुविषः । 
सप्तभिलंक्षणोक्तमागमं तददंषाः ॥ 
योगशास्त्र मे मन्त के छह कर्मो का वर्णन भी है- शान्तिकर, वद्यकमं, 
स्तम्मनकमं, विद्ेषकमं, उच्चाटनकमं तथा मारणकमं , । शारदातिलक का 
इलोक्त है 
शान्तिवरयस्तम्भनानि विद्रेषोच्चाटने तथा । 
८ मारणान्तानि शंसन्ति षट्कर्माणि मनीषिणः ॥ 
बरहमगवतपुराणा ( प्र० ०३७) भे निति कौ पन्न सवाहा का उत्ते 
है हृति की कला से सभी दक्तियो के खूप मे बननिक्ती दाटिका शक्ति भवनी 
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कामना करनेवाली उत्पन्न हुई । ग्रीष्मकाल मेँ दोपहर के सुयंकी प्रभाकोभी 
अभिभूत कर देनेवाल वह्‌ स्वाहा-सुन्दरी अग्नि की पी हई ।* 
(१८ क. मौ के दस संस्कार ) 
जननादिसंस्काराभावेऽपि निरस्तसमस्तदोषत्वेन सिद्िहेत- 
त्वात्‌ सिद्धम्‌ । स च संस्कारो दशविधः कथितः शारदा- 
तिककरे-- 
१६. सन्तरां दश्च कथ्यन्ते संस्काराः सिद्धिदायिनः। 
निर्दोषता प्रयान्त्याशु ते मन्त्राः सधु संस्कृताः ॥ 
उपर मंत्रों को सिद्ध होना कठा है। यह इसलिए क्रि वे जनन आदि 
संस्कारों के भभावमें भीसभीदोषोंसे रहित है तथा सिद्धि प्रदान कसते है । 
शारदातिलकरमें संस्कारके इन दस भेदोंका वणन हआ है--मंत्रों के दस 
सिदधिदाता संस्कार कदे जाते है । अच्छी तरह से संस्छृत ( संस्कारयुक्त ) कर 
दिये जानि परये मंत्र शीघ्रही निर्दोष हो जाते है ॥ १६॥* 
१७. जननं जीवनं चेव ताडनं बोधनं तथा । 
अभिधेकोऽथ ब्िमलीकरणाप्यायने पुनः ॥ 
10. क ५. 
१८. तर्णं दीपनं गुिरदलेता मन्तरसंस्कियाः । 
मन्त्राणां मात्कायन्त्रादद्धारो जननं स्मृतम्‌॥ 
१९. प्रणवान्तरितान्कृत्वा मन्त्रवणाञ्जपेत्सुधीः । 
मन्तराणेसंख्यया तद्वि जीवनं संप्रचक्षते ॥ 
ये संस्कार है-- | जनन, जीवन, ताडन, बोधन, अभिषेक, विमन्लीकरणा, 
आप्यायन, तपंणा, दीपन, गोपन--ये दस संस्कार मंतोंकेद। मात्रुकायंत्र 
( अक्षरो का वना हुआ यंत्र ) से मंत्रों का उद्धार करना जनन (8९९८४४१४) 
संस्कार माना गया है । १७-१८ ॥ मंत्र के अक्षरों को प्रणव (ॐ कार ) 
से घेर कर ( वीच में प्रणव रखकर ) मंत्र के वर्णो की संख्या के जितना जपः 
करना चाहिए-इपे ही जीवन ( पष्ट ) कहते है ।॥ १९ ॥ [किती 
मंव मे जितने वणं ( अणं ) हों जप की संख्या भी उतनी ही होगी । जेसे-- 
“नमः शिवायः इस मंत्र मे पाच वणां है तो इसका जप भी पांच बार ही करना 
है। प्रत्येक अक्षरके वाद प्रणव देना है- न ॐ मःञॐशिञ्वास्छ्य 
ॐ इस्त तरह पाच वार जप करं तो मंत्र का जीवन संस्कार हो जायगा । | 


७१० स्वदशनसंगहे- 
विशेष- मातृकायंत्र वणो का वना हमा एक यंव ( [भप ) है 
जिसमे अक्षरो का न्यास या स्थाएन होता है । मंत्र की प्राति के लिए प्रत्येक 
तात्िक को यह्‌ यंत्र बनाना पड़ता है । यह चतुभ्रुन होता है। राक्तिमंन के 
उद्धार कै लिए कुकरुम से, विष्णुमंतोद्ार में चंदन से तथा दिवं के उद्धारमें 
भस्म से स्वणं आदिके पात्रमें वनति) कसे लेकरम तक के पाच वर्गो 
को करमशः धुवं, आग्नेय, दक्षिण, नैकरत्य, पश्चिमम तथा अन्तःस्थ वर्णोको 
वायव्य मे, ऊष्म वर्णो को उत्तरम भौर ल, क्षको ईशान कोणमें लिते + 
हसी यंत्र से मंत्र के अक्षरो की भावना करे। 
२०. मन्त्रव्णान्समाछिख्य ताडयेचन्दनाम्भसा ॥ 
रत्येकं वायुबौनेन ताडनं तदुदाहृतम्‌ ॥ 
२१. विलिख्य मन्तरवर्णासत प्रषलैः करीरजेः । 
ध + [५ + 
मन्तराध्षरेण संख्यातेहन्यात्तद्रोधनं स्प्रतम्‌ ॥ 
२२, स्वतनत्ोक्तविधानेन मन्त्री मन्त्राणसंख्यया । 
अश्वतथपल्ेमेन्वमभिषिश्े्शद्रये ॥ 
९३. संचिन्त्य मनसा मनर ज्योति्॑न्ेण निदैदत्‌ । 
मन्त्रे मर्यं मन्त्री विमरीकरणं हि तत्‌ ॥ 
तके वर्णा को लिखकर चन्दन-जल से उसे मारना चाहिए ओर हर 
एक बार वायुवीज (यं) का उचारणा करते रहै- इसे ही ताडन संस्कार 
( 9010६ ) कहते है ॥२०॥ मंत्र के वर्णो को लिलकर करवीर (कनेर) 
के एलो से मंत्र के यक्षो की जितनी संख्या हो उतने बार मारना चाहिए-- 
इसे बोधन ( € प्रधरछपागष्ठ ) मानते है ॥ २१॥ गपने तंत्र मे कटे गये 
विधान के मनृसार संत्र-साधक्रको मंत्रके वर्णो की संख्याक जितने बार 
पीपल के पततो से मंत्र का अभिषेक ( अपिण ) सुद्धि कै लिए करना 
चाहिए ॥ २२॥ मनमें मंत्र का चितन करते हए मंत्र-साधक क्रो, ज्योतिमंन्त्र 
के द्वारा, मेत मे विद्यमान तीनों मलो को जला. देना चाहिए्-यही विमलीकरण 
( एप0०00) ) है ॥ २३॥ [ये तीत मल है-मायिक, कर्मण भौर 
आनिव्य ( अनवीनत, वृद्धता )। ये मल मतके लिग के अनुसार रहते दै । 
सलीलिग मंत मे मायिकः, पुल्लिग मे कामश मौर नधुसक में आनव्य । | 
२४. तार्योमात्निमनुशुण््योतिरमन्र उदाहतः । 
ङशोदकेन जप्तेन ्रत्यणं प्रोक्षणं मनोः ॥ 
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२५. वाखिीजेन विधिव्रदेतदाप्यायनं मतम्‌ । 
= (= © ४ 
सन्त्रंण वारणा मन्त्र तपण तषणं स्वतस्‌ ॥ 
२६. तारमायारमायोगो मनोदींपनयुच्यते । 
जप्यमानस्य मन्त्रस्य गोपनं त्व॒श्रकाशनप्‌ ॥ 

ह तार (ॐ), व्योम (ह), अत्नि (र), मनु (गौ) [ तथा अनुस्वार ) से युक्त 
होने पर (= ॐ हं ) ज्योतिर्मन्व वनता है । विविपूरवंक जपै ग्रे (जत) 
वारितीज (वं) के द्वारा मन्त्रके ( मनोः) प्रत्येक वशं पर कुशसे जल 
छिड़कना ( द्रुशोदकेन प्रोक्षणम्‌ ) आप्यायन ( प्रवण ) संस्कार है । 
संत्यक्त जल से संतर भे तपण करना ( जल छोडना ) तर्पण ( 386ऽिंणड ) 
संस्कार है ॥ २८-२५॥ तार (ॐ), मायावोज ( हौ ) ओौर लक्ष्मीबीज 
(श्रीं)से मन्व (मनु) को संयुक्त करना दीपन ( ]|पणप्श््ण्डु ) 


कहलाता है । जि मंत्रका जपकलनादै, उरे प्रकाशित नहीं करना गोपन 
संस्कार ( (07९९8117 ) है । २६ ॥॥ 


२७. संस्कारा दशमन्त्राणां सदेतन्ेषु मोपिताः । 
यत्त्वा संप्रदायेन मन्त्री बाञ्छितमग्चुते ॥ 
२८, शद्रकीठितविच्छिन्नसुप्शप्षादयोऽपि च। 
मन्त्रदोपाः प्रणर्यन्ति संस्कारेरेभिरुत्तमेः ॥ इति । 
तदलमकाण्डताण्डवकर्पेन तन्त्ररहस्योदधोषणेन । 
“मन्यो के ये दस्र संस्कार सभी तन्वो मे छिपाये गये है । संप्रदाय-जञानपूर्वक 
( गुर-श्िष्य-परम्परा से जानकर }) जो मन्र-साधक्र इन्हँ संपादित करता है वह 
अपने अभीष्ट फल की प्राप्ति करता है॥ २७॥ र्द ( आदि, मघ्य या अन्त में 
लंलंसे युक्त), कीलित, विच्छिन्न, सुप, रप्तादि स।रे मन्त्रदोष इन उत्तम 
संस्कारोसेनष्टहो जतिहै'॥ २८॥* 


न बुलनीय- आदिमब्यावसनिषु भूवीजदरन्रलाज्छितः । 
रुदधमन््रः स॒ विज्ञेयो शुक्तिमुक्तिविवजितः॥ १ ॥ 
माया नमामि च पदं नास्ति यस्मिन्स कीलितः । 
मनोयंस्यादिमध्यान्तेष्वानिलं बीजमुच्यते ॥ २॥ 
संयुक्तं वा वियुक्तं वा स्वराक्रान्तं त्रिधा पुतः ॥ 
चतुर्घां पञ्चधा वाथ स मन्तरिदछननसंल्ञकः ॥ ३ ॥ 
त्रिवर्णो हंसहीनो यः सुषुप्तः समुदाहृतः ॥ 

भुबीन~लं । श्त=करिसी के दारा जिसकी शक्ति न्ट हो गई हो । 


७१२ सषेदशनसंम्रे- 
तो अकारड ( असमय में ) तारडव-ृत्य की तरह यहां पर तन्वा के 
रहस्य का व्याख्यान क्यो कर ? [ अपने प्रस्तुत प्रसंग पर चलं । ] 
( १९. ईश्वरप्रणिधान ओर क्रियायोग का उपसंहार ) 
ईखरप्रणिधानं नामामिहितानामनभिहितानां च सर्वासां 
[> ५ ( = (= भा = 
क्रिवाणां परमेशरे परमगुरो फलानपेक्षया समर्पणम्‌ । यत्रेद- 
सक्तम्‌ ह ए 
२९. कामतोऽकामतो वापि यत्कराम श॒भाद्चभम्‌ । 
तत्सवं त्वयि विन्यस्तं तवत््युक्तः करोम्यहम्‌ ॥इति। 
विहित या अविदित ( वैदिक या लोकरिक }- समो प्रकारके कर्माको परम 
गु परभेवर मे, फल की आशा बिना रदे हृए ही, समपित कर देना ईश्वर- 
प्रणिघान कहलाता है । इसोलिए यह कहा गया है--किसीकामनासेया विना 
किसी कामनाकेजोशुभया अशुभ कमं नैकर रहा हु, वह सव तुम्हे ( ईश्वर ) 
को समपित करदेरहाह वयोर तुम्हारे दारा हौ प्रेरित होकरमै वे कमं 
करता हुं।' 
करिवाफलसंन्यासोऽपि भक्तितरिदोषापरपर्यायं प्रणिधानमेव । 
फानमिंथानेन कमेकरणात्‌ । तथा च गीयते गीतासु 
भगवता- 
; ४५ ^~ न 
२० कमण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । 
0 [= + 
मा कमफलहेतुभमी ते सङ्गोऽस्तवकर्मणि ॥ 
# ( गी २।४७ ) इति । 
फलाभिसंधेरुपधघातकल्ममिषहितं , भगवद्धिनीललकण्डभारती- 
ह 
ओचरणेः-- 
३१. अपि प्रयलसंपन्नं कमेनोपहतं तपः । 
न तुष्टये महेशस्य खलीटमिव पायसम्‌ ॥ इति । 


क्रियाफल से संन्यास लेना (फल की आशान रखते हए क्म करना ) भी 
णधान हौ है जिते एक प्रकार को क्ति भौ कहते है । इसमे फल की आकांक्षा 
तहं रलते हए कमं किया जाता है । भगवान्‌ हृष्ण ने गीताम दसा ही कहा 
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है--ह अन, तुम्हारा अधिकार केवल कमं करने काह फल पाने का अविकार 
कभी नहीं है । करम-फल कौ कामना से तुम क्म मत करो जौर कमन करनेमें 
भी तुम मपनी रुचि मत दिललाओ ॥ ३० ॥* ( गी° २।४७ | । 

[ इसके अतिरिक्त | मगवान्‌ श्रीचरण नीलकरड भारती जीने कहादैकि 
अकांक्षा रलना हानिकारक भी है-- "तपस्या यदि प्रयलपवेक भी कीगरईहो 
किन किस कामना से उषहृत ( संगुकत ) हो तो महेधर उसे संतष्ट नहीं होते 
जस कृत्ते के द्वारा चाटा गया द्र [ नृष्टिकारक नहीं होता ] ॥ ३१ ॥' 

(२०. क्रिया ही योग दै रुद्धा सारोपा लक्षणा ) 
सा च तपःस्वाध्ययेशवरप्रणिधानात्मिकाक्रिया योगस्राधन- 
त्वाद्योग इति चुद्रसारोषलक्षणावृ्याश्रयणेन निरूप्यते, 
यथायुषट॑तमिति । 
शद्धसारोपालक्षणा नाम लक्षणाप्रभेदः । मुख्वार्थवाधत्यो- 
©. [93 ५ ~ [3 
गाभ्यामथान्तरप्रातपादन रक्षणा। सा द्ाव्रधा--रूदमूखा 
प्योजनमूला च । तदुक्तं काव्यप्रकाशे-- 
0 भ [+ अन 
२२. यख्याथवाधे तदयोगे रूदितोऽथ प्रयोजनात्‌ । 
अन्योऽर्थो रक्ष्यते यत्सा लक्षणारोपिता क्रिया ॥ 
( का० प्र° २।९ ) इति । 
तप, स्वाध्याय गौर ईशवरप्रणिधानके रूपमे जोक्रियाहै वहयोगका 
साधन है, इसलिए उसे योग भी कहते ह । देस निल्पण तभी हो सकता है 
जत्र शुद्धा सारोपा लक्षणावृक्ति की सहायता लें । जेते इस उदाहरण मे-- आयुः 
तमु" मे आयुशब्द से "आयु का साधन' यह लक्षित ठोता है, वैसे ही - “तपः 
स्वाध्यायेश्रप्रणिधानानि क्रियायोगः" ( यो० नरु० २।१) में योग शब्द से "योग 
का साधन' लक्षित होता है। ] 

शुद्धा सारोपा लक्षणा लक्षणा वृत्ति का एक अवान्तर भेद है। [शुद्धा 
लक्षणा गौणी से भिन्न होती है। जो लक्षणा साद्श्य संबंध के आधार पर है 
उपे गौणी कते है नैषे--यह राजा सिंह है । यहां वीरता, करता आदि 
गुणों के कारण सिह के सदश लगने वाले राजा मे सिह शब्द का प्रयोग हुमा 
है। जि लक्षणा का आधार सादृश्य के अतिरिक्त कोई दूसरा संबंध हौ उपे 
उद्धा कहते दै । प्रस्तुत प्रसंग मे योग शब्द योग के साधन के भथं मे श्रयुक्त 
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है । यहा लक्षणा का्ंकारण-माव रूपी संबन्ध पर आधारित है। इसलिए शुद्धा 
लक्षणा है । सारोपा का मेद साष्यवसाना लक्षणा से होता है। विषय ओौर 
तिय भे भेद करते हुए दोनों का उल्लेख करना आरोप है । जहां एेा आरोप 
हो वह सारोपा लकषणाहोती है नषे प्रस्त प्रस्य भे योग विषयी है वकि 
यही आरोप्य है, आरोप का विषय है तप आदि क्रियाय । क्रिया भौर योग दोनों 
का उत्लेख हुआ है 1 फिर भी भेद बना हभ है । भुषीदहैमे मी युका 
साधन घी है--इस तरह भेद वना हुथाहै । “राजा सिह है" यहाँ भ सारोषा ही 
है वयोकि दोनोमे भेद बना हा है । दूसरी ओर यदि राजा का उचारणन 
करके यह सिह" एेसा कठँ तौ यह खाध्यवसाना लक्षणा हुई । साव्यवसाना 
मे केवल विषयी का ही उल्लेख होता है- विषयौ का वाचक्र शठ विषयवाचक 
शब्द को निगल जाता है। ] 


लक्षणा वह वृत्ति है जिसमे मुख्य अथं का वाध (वाक्यके शेषपदोंके 
साथ अन्वयन हो सकता ) तथा उसके संबन्ध (योग )के द्वारा दुसरे अर्थं 
का प्रतिपादन हो। इसके दो भेद है--रूढिमूलक तथा प्रयोजनमूलक । इसे 
काव्यप्रकाश मे कहा है- “जहां मुख्य अथं ( एताश दत ) के 
साथ अन्वय न हो सके किन्तु उससे संबद्ध अथं का भन्वय हो, रूढि या प्रयोजन 
के कारण जहाँ पर दूसरा अर्थं लक्षित हो वह लक्षणा अथात्‌ शब्द की आरोपित 
क्रिया है ।' ( काव्यप्रकाश, २।९ ) । 


विरोष--शङ्गायां घोषः" एक वाय है जिसमे "गंगा" न्द का मुख्य अर्थ 
हैक नदी का जल" । किन्तु बाधित हो जाता है--जल भे घोष ( ग्वालों 
की तेस्ती) नहीं रह सक्ता । इस प्रकार वावयमें गंगा" के मुख्य अथंका 
अन्वय होना भसंमव है, इसे ही वाध कहते है । मव उस मृल्याथं का योग 
( संब ) तट के साथ है । अतः गंगा का मुष्धाथं (जल' बाधित होकर अपने 
से संबद्ध एक दूसरे मर्थं "तट" का बोव करा देता है-यही बोध लक्षणा है 
यद्यपि लक्षणां मुख्य वृत्ति नहीं है तथापि किसी प्रयोजन स इसकी सहायता लेते 
है । (गङ्खायां घोषः" ये ही यदि लक्षणा को छोड़कर मुख्याथं तट शब्द काही 
प्रयोग कर दे--णङ्खातटे घोषः, करे तो दघ वाबय से गंगा क तीर षर स्थित 
घोष मे शोतलता गौर पवित्रता की प्रतीति सामान्य रूप से हो तो जायगी, 
परु इन गुणों कै अतिशय ( 8\९९]]९००९ ) का बोध नहीं होगा । जव 
“गंगाभें चोष है" कहते है तथा तीरका वोध,गंगा से ही कर लेते है, तो शीतलता 
गौर पतिकता के अतिशय का भी बोध होता है। जो चोज गंगा चं ही रहेगी 
वह करंतनी शीतल ओर पवित्र होगी । इसी गुणातिङ्चय के बोध के लिए (त्रयोजन 


- 
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से) "ङ्गां घोषः, कहा गथा है । इये रयोजनभूलक लक्षणा कहते दै । 
कभी-कमी लक्षणा बिना किसी प्रयोजन के ही लौकिक प्रसिद्धि (रूटि ) के 
आधार पर हीदे दैतेर्है। इसे रूढिमूलक लक्षणा कहते है जेसे-क्मरि 
शलः" । दरशल शब्द का मुख्य जथं हैक लाने वाला । लेकिन इस मुख्यार्थं 
का अन्वय उक्त वाक्य में नहं हौ सकत । अतः उससे संयुक्त अथं कौ कल्पना 
होगी । लोकें (छंशल' शव्द निपुरा के अथं मँ रूढ हो गया है । लक्षणासे 
उसक्रा यही अधं लंगे। कर्मरि कशलः = कर्मणि निपुणः । दोनों का अथं एक 
हीह, कुछ अविक अ्थंकी प्रतीति नहीं होती । इसलिए रूटिमूलक है । प्रयोजन- 
मलक लक्षणा मे अधिक अर्थकरी प्रतीति होती है-गंगामें घोष गोर गंगाततट 
पर घोष दोनों एक नहीं ह । जो वि्चेपता पहले वाव्यमें है बह प्रयोजन है । 
रूदिप्रूलक लक्षणा अभिधा के समान हीहोतीहै)। 

लक्षणा एक व्यापार है जोशव्द क्‌ नहीं होता, मुख्य अर्थका ही होता 
है। अर्थकेट्टारा शब्द पर यह्‌ व्यापार केवल आरोपित होता है । इसीलिए 
कहते हँ कि गंगा-शव्द लक्षणा ( या अर्थं) के द्वारा तीर का बोध कराला हे। 

यच्छब्देन लक्ष्यत इत्यारूवति शुणीभूतं प्रतिपादनमा् 
पराम्रस्यते । सा लक्षणेति प्रतिनिर्दिद्यमानापेक्षया तच्छब्दस्य 
खीणिङ्गत्वोपपत्तिः । तदुक्तं कैयटः निरदिश्यमानपरतिनिदि- 
इयमानयोरेक्वमापादयन्ति स्वनामानि पर्यायेण । तत्तटि्गय- 
पाद्दत इति । 

[ काव्यप्रकाश को उपर्युक्त कारिका की दूसरी पक्ति मे विद्यमान ] यत्‌" 
शब्द के द्वारा लक्षयते" ( लक्षित होता है ) इस आच्यात-पद ( क्रिया पशः ) 
मे गौणरूप से रहने पर भी प्रतिपादन अथं का बोध होता है । [ नैयायिको का 
मत दहै कि लेसे "पाचक" शब्द मं प्रत्यय ( रल्‌ ) के अथं की प्रधानता है वैसे 
ही भचति", ¶च्यते' आदि क्रियापदं में भी प्रत्यय ( तिप्‌, त आदि) के अ्थ॑की 
ही प्रधानता होती है। घात्वथं प्रत्यय।थं का विजञेषरा है । लक्ष्यते" यह त्रिया 
पद है जिसमे लकष-धातु का अर्थं है भ्रतिपादन'। यह घात्वथं प्रत्ययाथं का 
विशेषण होने के कारण गौरा हो गया है किन्तु “व्‌ शब्द क द्वारा इसौ गौरां 
प्रतिपादन" काबोध होता है, उसे विशिष्ट प्रत्ययाथं का बोधः नहीं कराता । 
प्रतिपादित अथं को लक्षणा नहीं कहते है, प्रतिपादन ही लक्षणा है । यह दूसरा 
भ्रदन है कि वैयाकरण लोग क्रियापद मेँ प्रकृतय ( धात्वर्थं ) कौ ही प्रधानता 
मानते है तथा उस मत से शरतिपादन' अथं गौर नहीं होगा 1 ] 


क । 
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[ अन यह कहा जा सकता है करि थव्‌-तत्‌" शब्दो मे एक ही अथं व्ल 
का नियम है । यदि “यत्‌ के द्वारा भरतिपादन का भरथबोध होता है तो "तत्‌" 
कैद्राराभी वही काम होना चाहिए- फलतः तत्‌ लक्षणाः कहना चाहिए, 
-सा लक्षणा" ( स्ीलिग ) नहीं । इतका उत्तर देते है-- ] “सा लक्षणाः ( वह 
लक्षणा है ) यहाँ पर विषे ( प्रतिनिदिश्यमान, 26010908 ) के अनुसार 
तत्‌ शब्द की स्रीलिगके रूपमे सिद्धि होती है। [ षा" उदेश्य है लक्षणा" 
निषेय । दोनों एक ही लिग मे रहैगे, अतः "तत्‌" का लो-लप “सा, रखा गया है॥] 

इसे केथट ते [ महामाप्य के प्रथम आह्भिक के आरंभ मे शब्द के स्वल्प 
विचार बालि अंश की टीका करते हए | कहा है- उदेश्य ओर विवेष दोनों मे 
एकता का प्रदशेन करने वले सर्वनाम ( यत्‌, तत्‌, क्रम्‌ आदि ) पर्याय अर्थात्‌ 
विकल्प (पारी.पारी) से क्रिसी लिग का ग्रहण करते हँ । [ महाभाष्य में वक्रय है 
“अथ गौरित्यत्र कः शब्दः? कियत्तत्सास्नाला द्गूलकङ्दखु रविषाएधथंह्पं स॒ शाग्दः ।' 
दूसरी पक्ति की व्याख्या मे हौ कैयट का उक्त कयन है । जव यत्‌ ओौर ततु का 
संबन्ध नित्य है तव यत्‌ को नपुंसकलिग मे मौर ततु को पु्लिग मे (सः) लिखना 
कहां तक ठीक है ? विधेय "शब्दः, है अतः उरश्य (तत्‌) पु्लिगमें ही रला गया 


न है। यद्यपि ^त्‌/ शब्द उटेश्य ( यत्‌ ) का पराम करता है किन्तु यह कोई 
। जरी नहीं कि वह उदेश्य के लिग के अनुसार चले । विवेष (शब्दः ) कै लिगं 
| कै अनुसार चलने प्रमी कोई हानि नहीं । इसीलिए नागेश ते भी उदाहरण 


दिवा है-शेत्यं हि यत्सा प्कृतिर्लस्य । अन्य उदाहरण-“थोऽपौ पुत्रः ख 

रेष" अथवा 'योऽपौ पुत्रः तद्रलप्‌" । उषी भ्रकार--'यतु लक्ष्यते सा लक्षणा" । | 
©. [> > 
तत्र कमणि कुशलः" इत्याद दलक्षणाया उदाहरणम्‌ । 

इषा तीति च्युत्पत्या दभादानकरतरि यौगिकं डशलपदं विपे- 
 चकलवसाः ४ 6 ~ 
चकत्वसारूप्यातप्वीणे प्रवतेमानमनादिवृद्रग्यवहारपरम्पराडुपा- 
तित्वेन अभिधानवत्परयोजनमनप््य प्रतते । तदाह-- 

निरूढा लक्षणाः कावित्सामथ्योदभिधानवत्‌ । (त०वा०) इति । 
उनमें ककम में कुराल है" इत्यादि रूढि लक्षणां के उदाहरण है । [ कुशल" 

की 1 बयु्पत्ति होती है कुश +- </ला ( क्रुश लनि वाला )। इससे यह 
यौगिक शलः शब्द दं (कुश) लानिवाले के अथं में ( मुषट्य अर्थं में) रहकर भी, 
( योग्य, विवेको ) होने के साधम्यं क कारण श्रवीरा' के अथं मे प्रवृत्त 
छश लाने भे बड़े विवेक कौ भावद्यकता है- उपे देलना पड़ता है 
घास । निष्ण व्यक्ति भी विवेकी होता ह। दोनों मं ` 
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विवेक का घमं समान है इसलिए कुशल का अथं निपुण हो गया । ] इस अर्थ॑की 
प्रवृत्त, विना किसी प्रयोजन को अवेक्षा रते ही, होती है । अनादि काल से वृ 
व्यव्हार की परंपरा में पड़े रहने के कारण [ यह अर्थं ] अभिवान ( वाच्यार्थं 
कट करने वाली शक्ति या अभिधा ) के समान [लट्‌ हो जाताहै।] इते ही 
[कुमारिल ने तन्व्रवा्तिकमें | कठा है--'ढिभूलक लक्षणां प्रायः (काधित्‌) 
प्रसिद्धि के कारण अभिधान ( वाच्यार्थं) की तरह ही हो जातीदहं। 
तस्म्रूदिलक्षणायाः प्रयोजनपिश्चा नास्ति । यद्यपि प्रयुक्तः 

शब्दः प्रथमं बुख्यार्थं प्रतिपादयति, तेनार्थनारथान्तरं रक्ष्यत 

©. =^ 9 ~ [> म 
इत्यथधरमोऽयं लक्षणा, तथापि तत्प्रतिपादक शब्दे समारोपितः 
सञ्शब्दन्यापारः इति उ्यपदिइयते । एतदेवामिप्रतयोक्त-रक्ष- 
णारोपिता क्रियेति । 

इसलिए खुदिलक्षणा को प्रयोजन की अवेक्षा नहो रहती । यद्यपि यह्‌ ठीक 
हैक प्रयुक्त होने वाला शब्द पहले मुख्य अर्थंका प्रतिपादन करता है भौर 
उसी मुख्यार्थं से यह दूसरा अथं लक्षित होता है इसलिए अर्थंका यह्‌ वम॑ही 
लक्षणा है [ शब्दका नहीं]; फिर भी चकि मुख्यां के प्रतिपादक शण्द पर 
ही इसक्रा जारोप होता है अतः ह शब्द का हौ व्यापार है दषा [ भालंकारिक 
विधिसे | कहते ह । इसी अभिप्राय मे कहा गया है लक्षणा" शब्द का बह्‌ 
व्यापार है जो आरोपित किया जाता है। [ रूढिग्रूलक्त लक्षणा की विवेचना 
करने के वाद अव प्रपोजनमूलक लक्षणा के भेदो तथा उनमें भरव्येक के उदाहरण 
का उल्लेख करते है । ] 


( २० क. भ्रयोजनमूलक लक्षणा ) 


म्रयोजनलक्षणा तु पडविधा- उपादानलक्षणा रक्षण- 
लक्षणा गौणसारोपा गौणसाध्यवसाना शद्रसारोपा श॒द्रसाध्य- 
वसाना चेति । इन्ताः प्रविशन्ति, मश्वाः क्रोशन्ति, गोवाहीकः, 
गौरयम्‌ , आयुधम्‌, आयुरेषेदम्‌-- इति यथाक्रमएदाहरणानि 
द्रष्टव्यानि । 
प्रयोजनमूलक् लक्षणा के छह भेद है जिनके उदाहरण भी करमशः देख 
जिये जा्य॑-- 


७१८ सेदर्शनसंमरदै- 

(१) उपादानलक्षणा (1ण्नप्जर 1पताव्धल० )- कुन्ताः 
प्रविशन्ति" भर्थात्‌ भाला धारणा क्रिये हए पुरुष अति है । [ यहाँ पर मुख्य अथं 
करो वाय के साथ अन्वित करने के लिए ही दरे अथं का ग्रहण किया जाता 
है। अपने अर्थका निना परित्याग क्रि हृए ही दूसरे अर्थं का ग्रहण करना 
उपादान कहलाता है । कुन्त का गुच्ाथं है भाला ( 1,706 ), गव भालों मे 
प्रवेश करने की शक्ति नहीं है इसलिए वावय में अन्वथ करने के लिए तत्संयुक्त 
पराथ --कुन्तघारी पुरुष-- का रहण किया गया है । इस लक्यां मे कुन्त का 
भी ग्रहण हुभा है, उसे छोड़ा नहीं गया है । | 

(२ ) लक्षणलक्षणा {1701०816 7०860) भन्चा- क्रोशन्ति" 
अर्थात्‌ मंच पर बैठे हए पुरुष चिल्लाते है । [ शब्दां अपने से सम्बद्ध अ्थंकी 
सिद्धि अर्थात्‌ वाक्य में अन्वय करने के लिए अपना ही ( मूख्पाथं ) का त्याग कर 
देता है। लक्षण ^ स्वार्थको त्याग कर परार्थं को लक्षित करना । मंचको 
अपना अथं यहां खोड़ देना पड़ता है । पुरुष चिल्लति है मंच नहीं। मंचसे 
विशिष्ट पुरुष नहीं चिल्ला सकते ह । लक्षणा कै य दोनों मेद शुद्धा लक्षणा, 

गौरी नहीं 1 गौणौ मे साहश्य-सम्बन्ध का भाधार रहता है, शुद्धा मेँ सादृश्य से 
भिन्न सम्बन्धो का आघार लिया जाता है। | 

(३) गौणलासोपा ( ५९11490 0111. 

071 }-- गौर्वाहीक मर्थातु यह पंजाबी वैल है। [ भारोप = विषय ओर 
विषयी दोनों का अभेद खूप म उपन्यास । जहां विषय ओौरं विषयी दोनों 
शब्दशः स्पष्ट हों वही सारोपा है। उक्त उदाहरण मे गौ शब्द से, बुद्धिकी 
मंदता आदि गुणो का सार्य दैसक्रर, जड-अर्थं लषित होता हि। विषयीका 
विदेश शो" शब्दसे हाद, आरोपके विषय का वाहीक" शब्दके द्वारा 
निदेश हभा है । ] 

(४ ) गौणसाध्यवसाना ( ९५6९५ [पनि्डपडढलुःनिर [णता - 
08007 )--शौरयम्‌' अर्थात्‌ यह वैल है । [ साद्य संबंध के आधार पर ही 
भारोप्यमाण विषमी ( गौ ) आरोपित विषय को निगल गया है । विषय की 
सत्ता केवल अयम्‌" ( सवनाम ) के द्वार प्रकटहै, वाहीकः बिल्कुल 
विलीन हो गया । ] 

(५) शद्धसारोपा ( २०१८ 8पएपकणुभानाा [०010६6५१ }-- 
"जायत्‌" अर्थात्‌ घौ ही आयु है । [ साद््येतर संबंध के आधार पर ( शुद्धा ) 

। विषयी ओर विषय का पृथक्‌ ज्ञेल रहता है। भयु ओर षी में सादश संब॑घ 
नहीं है का्-कारण-संबंघ है । ये दोनों करमशः विषयी ओौर विषय ह--दोनों 
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का प्रवक्‌ उपन्यास भी हुमा है । घीञायु का साधन है। भ्रस्तूत योग के प्रग 
में यही लक्रणा है । ] 

( ६ ) शुद्धखाध्यवसाना ( ८८९ 1॥८०३प७]6्नकर९ 17168. 
#०प }--आयुरेदम्‌” यह मायु ही है । [ सादृश्येतर संवंघ के आधार पर 
( युद्धा ) विषयौ जव विधय को अन्तभत कर ले वही जुदा साध्यवसाना है। 
आयु ( विषयी ) घी ( विषय } को निगल गया है ओर सत्ता मात्र उप्तकी वची 
है इदम्‌" । इर तरह ये छह मेद ह । ] 
तदुक्तम्‌-- 

३३. स्वतिद्रये पराष्टेः पराथ ससमर्षणम्‌ । 
उपादानं लक्षणं चेद्युक्ता शुदधैव सा द्विधा ॥ 

३४. सारोपाऽन्या तु यत्रोक्तौ रिप्यी विषयस्तथा । 
वरिष्यन्तःछतेऽन्यस्मिन्सा स्यात्साध्यवसानिका ॥ 
। [+भ ५ 

२५. भेदापरिमा च सादरवात्सनन्धान्तरतस्तथा । 
४ ४ 3 न १९ 3 
गौणो श्रौ च विज्ञेयौ तक्षणा तेन पड्बिधा ॥ 

( का० ग्र २।१०-१२ ) इति । 
४ त = 
तदर फाव्यमीमांसाममेनिमन्थनेन । 

इसे कहा गया है--अपनी ( मुख्यार्थं की ) सिद्धि ( वाक्य नें अन्वय ) करने 
के लिए पराथ का ग्रहण करना तथा पराथं के लिए अपना (मूख्यार्थं का) त्याग 
कर देना करमशः उपादनलक्षणा भौर लक्षणलक्षणा है--इस तरह ुद्ा लक्षणा दो 
प्रकार की है ॥॥३३॥ दूप्तरी (गौणी) लक्षणा मं वह सारोपा है जहाँ विषयी भौर 
विषय दोनों अभिहित (श्द कै द्वारा प्रतिपादित) हों । किन्तु जवर विषयी के दारा 
दूसरा ( =विषय ) अन्तरत कर लिया जाय ( अपने में मिला लिया जाय ) तो 
बह साध्यवसाना होती ह ॥ ३४ ॥ ये दोनों मेद सादृश्य-संवन्ध के कारण होते 
है या सादृस्येतर संबन्ध के कारण होते है तो उछ क्रमशः गौणा (सादृश्य संबन्ध) 
गौर गढ ( सादृश्येतर संबन्ध ) समञ्ञना चाहिए--इसलिए लक्षणा छह प्रकार 
कौ हुई ॥ ३५ 1" ( कव्यश्रकार २।१०-१२ ) । न 

काव्यशाल्र के मभिप्राय कौ अधिक चान-वीन करे से हमे क्या लाभ है ? 


(२९. योग के आठ अंग--यम ओंर नियम ) 


स च योगो यमादिभेदवश्ादषाङ्ग इति निदि्टः। त्र चमा 


न 


^ आ 


७२० सवैदशेनसंग्रहे- 
त्यास्तेयत्रदमचर्यापरि 
अर्हिसादयः। तदाह पतञ्जकिः-“अरहिसासत्यास्तेयव्रह्मचर्यापरि- 
स ~. , „ 
ग्रहा यमाः ( पात ० यो० घू° २।३० ) इति । नियमाः रौचा- 
दयः । तदष्याह--शौचरन्तोपतपःस्वाध्यायेधरप्रणिधानानि 
नियमाः” ८ पात° यो० घ्र० २।३२ ) इति । 
यमादि भेदं के कारणा उक्त योग आढ अंगों से युक्त है, एेषा निदेश किथा 
गया है । उन योगों में अदिसा आदि को यम कहते है जेसा पतंजलि ने कटा रै- 
अहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्चयं ओर अपरिग्रह यम हैः (यो° सु° २।३० ) । 
शौच भादि नियम है । उन्द मी कहा है लोच, संतोष, तप, स्वाध्याय ओौर 
ईशवरप्रणिषान, ये नियम है" ( योऽ सु° २।३२ )। 
एते च यमनियमा विष्णुपुराणे दरिताः-- 
३६. ब्रह्मचयेमर्िसां च सत्यास्तेयापरग्रहान्‌ । 
सेवेत योगी निष्कामो योग्यतां स्वं मनो नयन्‌ ॥ 
३७. स्वाध्यायशौचंतोपतपांसि नियतात्मवान्‌ । 
वीत बरहणि तथा परसिन्प्रवणं मनः ॥ 
३८. एते यमाः सनियमाः पच पञ्च प्रकीतिंताः । 
विशिष्टफलदाः कामे निष्कामाणां विध्क्तिदाः ॥ 
( वरि प° ६।७।३६-३८ म) इति ॥ 
विष्णुपुराण मे इन यमो ओौर नियमों का प्रदक्षन क्रिया गया है-- अपने 
मन को [ आत्मा का चिन्तन करने के | समर्थं बनाति हए, निष्काम-माव से 
( फल की कामना न करते हृष ), योगौ बरह्मचयं, महसा, सत्य, अस्तेय जौर 
अपह का सेवन ( पालन ) करे ॥ ३६ ॥ अपने मन का निग्रह करके ( निय- 
तत्मिवान्‌ ) योगी स्वाध्याय, शौच, सन्तोष तथा तप करे ओर उसी प्रकार 
परङरह्य मे मन को आसक्त (प्रवण) कर दे (अर्थात्‌ ईश्वर-प्रणिवान करे) ॥३७॥ 
नियमों के साथ-साथ ये यम पचपच कौ संख्या मे वतलाये गये है । सकाम 
भाव से करने पर ये विदोष फल देते है, यदि निष्काम भावसे करें तो विमृक्ति. 
देते ह ॥ ३ ॥* ( विष्णुपुराण, ६।७।३९-३० )। | 
५ (२९ क. आसन ओर थाणायाम ) 
= स्थिरसुखमासनं ( पात० यो० रू २।४६ ) पद्मासन 
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भद्रासन-वीरासन-सस्तिकासन-दण्डकासन-सोपाश्रय-पर्ङ्क-कौज- 
निपदनो्नषदन-समसंस्थानमेदादशविधम्‌ । 
३९. पादाह्ष्ठौ निवध्नीयादस्ताभ्यं व्युत्कमेण त॒। 
उ्वोरूपरि वगर कृत्वा पादतले उभे ॥ 
पञचासनं भवेदेतत््ेपाममिपूनितम्‌ । 
इत्यादिना याज्ञवल्क्यः पञ्चासनादिस्वरूपं निरूपितवान्‌ । तत्सवं 
तत एवावगन्तव्यम्‌ ॥ 

जो स्थिर मौर सुखदायी हो वह आसन है" (यो० सु० २।४६ ) । इसके 
दस भेद है 

( १) प्द्मासन-[ दाहिने वैर को वायीं जंघाके ऊपर तथा वायं षैरको 
दाहिनी जंघा के ऊपर जमाकर रने से पञ्चासन वनता है। यदि वाये भौर 
दाहिने हाथों को पीठकीओरसे ले जाकर उनकी गलतियों से क्रमशः दायें 
भौर वायं वैरो के अगूढ को भी पक्ड़ले तो इसे वद्ध पद्माप्न कहते है । किन्तु 
इसे याज्ञवत्वय पद्मासन ही मानते है।|] 

(२) भद्रासन-[ सीमनी रेवा (लिगसे गुदा की ओर जानेवाली 
रेखा ) क बगल भ अंडकोश के नीचे दोनों वैरो की एड जुटा दँ तथा दोनों 
हाथो से पैरो को पकडे रहँ । यह मद्रान सभी रोगो का नाच करता है।] 

(३) वीरासन-[ एक पैर को मोडकर दूरे पैर को उसी प्रकार मोड़ 
कर एक की जेघा पर दुसरे को रल दे । सामान्य रूपे बैठने के लिए यह अच्छा 
आसन है। ] र 

( ४ ) स्वस्तिकासन बुटना गौर जंघा के वीच में पैरो के तलो को 
रखना ही स्वस्तिकासन है । शरीर को वीरासन की तरह सीधा रसं । ] 

(५) दण्डकासन-[ भूमि में जेवा ओर घटना सटा ध पेरोंको 
फेला दे। दोनों वैरो के अगे भौर ष्टा ( गफ ) सटी हों। यह दएड- 
कासन है । | 

(६) सोपाश्चय-[ मोग ( योगाम्यास के तिषए्‌ वषड) के साय 
बैठना । |] ति 

( ७ ) पङ्क-[ वाहो को घुटने कौ मोर फैलाकर सो जाना । | 

लिन 9 मान बेठ जाना । 
(5 ) क्रचनिषद्न (बेहर तैव पी ॐ सनात प ध ५ 
( ९ ) उषटनिषदन--[ बे? हृए ऊंट कौ तरह वेना । दोनों प 


४६ स० सं 


७२२ सवेदशेनसंगरदे- 
करौ ओर मोड्कर घुटने के बल खटा हो जाय। पेटके ऊपर से पचे की मोर 
भक कर दोनो हाथों से भूमि में स्थित पैरो को पकड़ ले । | 
( १० ) समसखंस्थान-[ घुटनों के ऊपर हाथ. रखकर सिसन या 
पालथी लगा ले । रीर, सिर ओर गरदन एकं सीव मे रहँ । | 
याज्ञवल्क्य ने पद्चासन आदि का स्वल्प निरूपित किया है-- दोनों हाथों 
को व्यु्रम करके उनसे, जंघाओं के ऊपर रखे गये वैरो के अंगु को, पकड़ लँ । 
हे ब्राहमण, यह सवो के दवारा पूजित प्रान है 1, अवशिष्ट आसन वहींसे 
जान लें। 
वि्ोष--निषदन, संस्थान ओौर आसन तीनां पर्यायवाची शञ्द ड । 
आसनो का योगशा म वड़ा महत्वपूं स्थान है । हमारे सामान्य जीवन 
भं भीये इषलिर्‌ उपयोगीषहक्रि अनेक रोगोंका शमन, चित्त की एकाग्रता, 
शरीर का आरोग्य, दीरघायु-प्रा्ति आदि वहत से लाभ इनसे होते है । यदि टीकर 
से सं्दायपूरवेक आसन कयि जायं तो कुछ ही दिनों मे इनसे अदभुत चमत्कार 
देला जा सकता है । उपयुक्त आसन तो केवल उदाहरण है सेकडों आसनो 
का बणंन शाखं मेंहै1 
तस्मिननासनस्थरये सति प्राणायामः प्रतिष्ठितो भवति । 
स॒ च श्ासग्रधसयोभ॑तिविच्छेदखरूपः । दत्र श्वासो नाम 
बहमस्व वायोरन्तरानयनम्‌ । प्रधासः पुनः कोषटयस्य वदिनिः- 
सारणम्‌ । तयोरुभयोरपि संचरणामावः प्राणायामः । 
नघ नेदं श्राणायामसामान्वलक्षणम्‌ । तद्ठिरेषेषु रेचकप्ूर- 
= = ~  , 6 
कम्मकम्रकरिषु तदनुगतेरयोगादिति चेत्‌- नैष दोपः । सर्व. 
आपिं धासप्र्ासगतिविन्छेदसंभवात्‌ । 
इस अकार जव आसन को स्थिरता संपन्न ( दैठने का अभ्यास } हो जाय 
तव प्राणायाम प्रतिष्ठित होता है । प्राणायाम का अर्थ है श्वास ओौर प्रश्वास 
की गति को विच्छिन्न (रुद ) कर देना । उनमें श्वास बाहरी वायु को भीतर 
चाने कीक्रियाको कहते ह\ कोष्ठ ( शरीर, विक्षतः उदर ) मे स्थित वाघ 


को वाहर निकालना प्रश्वास कहलाता है । उन दोनों का संचरण न होना ही 
प्राणायाम है। 
यहां पर शंका हो सकती है किं यह तो भ्राणायाम का सामान्य लक्षण तहीं 
हआ तयोक्रि यह लक्षणा प्राणायाम के भेदो-रेचक, पुरक, कुम्भक म अनुगत 
णाः०९७।८ ) नहीं हो सकता । [ कुम्भक सें मे ही गति का अभावो 
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किन्तु रेचक ओर पूरकमें तो करमशः वयुको निकालने ओौर उते भीतर लानि 
की क्रियाओं म गति रहती ही है । ] 

[ इसका उत्तर है कि ] यह दोप नहीं है। सभो भेदो धास्त गौर परधाक्त 
की रति तो विच्छ होती ही है। [अव तीनों मेदोंके लक्षण तथा उनमें 
आणायाम के लक्षण की संगति दिखायो जायगी । ॥ 

तथा दि कोष्टवस्य वायोवैदिनिःसरणं रेचकः ्राणायामो 
यः प्रधासत्वेन प्रागुक्तः । वाद्यस्य बायोरन्तधारणं पूरो यः 
विरूपः । अन्तःस्तस्मचत्तिः कुम्भकः । यस्मिञ्ञलमिव म्भे 
निश्तया प्राणाख्यो वायुरवस्थाप्यते । तत्र सवत्र धासप्रधा- 
सदयगतिविच्छेदोऽसत्येवेति नारित शाङ्कावकाशः । तदुक्त-- 
तस्मिन्सति धासप्रधास्यो्मतिविच्छेदः प्राणायामः ( पात 
यो० छ २।४९ ) इति । 

इते एमे देवं-कोष्टप्थित वायु का वाहर निकलना रेचक प्राणायाम है 
जिसे प्रश्वास के रूप मे पटले कटा गया है। दाहरी वायुका भीतर प्रवेश कराना 
पूरक है जिमे श्वास भौ कह सकते है । वायुकोभीतरही स्तम्मित करनेकी 
क्रिया कुम्भक है। इस प्राणायामं षड़ेमें रखे हुए जलकी तरह निश्चल 
रूपसे प्रारात्रायु अवस्थित की जाती है। तो इन सतोमं श्वास-प्रवास दोनों कीः 
गति में रुकावट होती ही है, अतः शंका का कोई अवसर ही नहीं है। [ रेचक 
या पूरक में किंसी एक तरफ की ही गति रहती है, अतः श्वासपरश्षास दोनोकी 
गति तो नदीं रहती । इसके अलावे गतिविच्छेद का अथं स्वाभाविक गति क्रा 
विच्छेद समज्ञना चाहिए । रेचक या पूरक मेँ वायु अपनी स्वाभाविकं गति से 
नहीं चलती । देश याकालकी गति कौ अवेक्षा अविक गति रहती हीदहै। 
वास्तवे रेचक वह्‌ है जिम प्रास यारेचनके द्वारा वायुकौीगतिका 
विच्छेद करें । उती तरह श्वा या पूरणा के द्वारा वायुकौ गत्िमें व्यवधान 
डालना पूरक प्राणायाम है । कुम्भकमें तो दोनों ओर से गति का मभाव रहता 
ह, उमे तो ड कहना ही नहीं । ] 

यही कंडा गया है--उस ( आसन की स्थिरता ) के संपन्न हो जाने पर 
श्वास ओौर प्रशास्त कौ गति का विच्छेद कर देना प्राणायाम दहै" (° सु २।४९)। 


( २२. वायुतच्च का निरूपण ) ॥ ् 
स॒ च वायुः ूर्योदयमारभ्य साथवटिकाद्वयं घटीयन्तस्थित- 


७२७ सवदशीनसंगरहे- 
घटभरमणन्यायेन एकेकस्यां नाच्यां भवति । एवं सत्यदनिश्ं 
शासम्रधासयोः प्ट्शताधिकेकविंशतिसदस्नाणि जायन्ते । अत 
< ~ ९ 
एवोक्तं मन्त्रसमपणरहस्यवेदिभिरजयपामन्वतमर्पणे-- 
४०. षट्शतानि गणेशाय षट्सहस्रं स्वयंुवे । 
विष्णवे षट्सहस्रं च षट्सह्ं पिनाकिने ॥ 
४१. सहस्रमेकं गुरवे सहस्रं परमात्मने । 
सहश्चमात्मने चैवमपेयामि ठृतं जपम्‌ ॥ इति । 
जिस प्रकार घटीयंत्र ( रंहट ) मेँ घट ( लोह की वालिया ) परमते है उसी 
तरह वह वायु भी सूर्योदय से आरंम करके ढाई-ढाई घड़ी ( ढाई घड़ी=१ घंटा ) 
तक प्रत्येक नाडो ( इडा, पिगला ) मे रहती है । [ प्राणियों की दाहिनी नाडी 
( दाहिनी नासिका की सासि) पिगला कहलाती है, बायीं नाड़ी इडा है । 
दोनों के बौच भं स्ुखुम्णा वहती है । वायु-संचार २९ धड़ ( = १ धटे } तक 
पिगलाके दारा होताहै, फिर २३ घडी इडाके द्वारा वायु चलती है, फिर 
पिगिला भौर इड़ा- यही क्रम है। | 
इप् प्रकार वायु के चलने से दिनःरात मे इक्षोस हजार छह सौ (२१६००) 
शा्तशाघ होते ह । [ दित-रात मे ६० षां ( घटी या दरड ) होती ह । 
एकं घटी भे ६० परल होते है ( = दिनरात मे ६० २८६० = ३६०० पल ) । 
एक परल में ६ बार श्वासप्रश्वास तेते है अतः दिनरात में ३६०० « ६=२१६०० 
बार श्वास्रघवास होता है । | 
इसीलिए मन्तःसमपंण का रदस्य जाननेवाते लोग अजपामं ज के सम्पा 
के विषयमे कहते हैम इस क्वि हए जपे से ६०० मन्त गर को, 
६००० ब्रह्मा को, ६००० विष्णु को, ६००० शिव को, १००० गुरु को, १००० 
परमात्मा को तया १००० आत्मा को भपित कर रहा हं ॥ ४०-४१ ॥* 


तथा नाडीसंचारणदज्ञायां वायोः संचरणे प्रथिव्यादीनि 


* चात्रशवास् के रूप में स्वमावतः जपा जाने वाला मन्त्र अजपामन्व है । 

सरे मन््र की तरह इसे नपते नहीं इसलिए इसे अजपा कहते ह । श्वास ओर 

` प्रक्षा मे हंसः को मन्त्र-मावना कौ जाती है। स्वमावतः इसे २१६०० बार 

भ्रतिदिन जपते है ! इसे हौ उलटने षर श्ोऽहय्‌” कते है । इस जप का विभाजन 
करके गरशादि देवताओों को अपा करप ह । 


क 
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त॒र्ानि वणविशेषवज्ाल्युरुपाथांभिलापुकेः परूषरवगन्तव्यानि । 
तदुक्तमभियुक्तैः - 

४२. सां घटीहयं नाव्योरेकेकारकोदयादवहेत्‌ । 

अरबडषटीग्रान्तिन्वायो नाच्योः पुनः पुनः ॥ 

४३. शतानि तन्न जायन्ते निधासोच्करासवोनंब । 

[= ॥1 ष्म ॥ 
खंखपट्कद्िक्ः सख्याहरत्रे सक्रले पुनः ५ 

[ जितत प्रकार वायु की स्वाभाविक गति के कारण प्रत्येक श्वासप्रश्वास में 
हंसः" मन्त की मावना से अजपाजप कौ सिद्धि होती है] उसौ प्रकार वायुके 
संचार से नाडो कासंचारण होने के समय, पुरुषाथं कौ अभिलाषा करने वाते 
पुरुषों को, [पीत जादि] विशिष्ट वर्णो" से [ युक्त विन्दु के हारा ], पृथिवी आदि 
तत्वों का ज्ञान प्राप्र करना चाहिए । [ पृथिवी आदि तत्व पुरुषाथं ह । इनका 
जान अन्तर हष्टिसेहो सक्ताहै। हरीरमें कुछ विन्दु द जिनके वर्णोकी 
कत्पना की गई है- उन्हीं से ये तत्व भली-माति ज्ञात होते है।] 

इसे प्रामाणिक व्यक्तियों ने कठा है-[ इडा ओर पिगला ] इन दोनों 
नादयां मँ प्रत्येक नाड़ी सूर्योदयसे आरंभ करके उाई-ढाई धटियों तक 
[ प्रणवायु क्रा ] वहन होता है। अरवटू-वटी ( कुएं के रहँट ) के भ्रमण की 
तरह ये दोनों नाडियाँं वार-वार [ बहती है। | इस क्रियासे हाईवटीमें 
९०० निघ्वा्च ओर उच्छ्वास होते हैँ । पूरे दिन-रात मे तो २१६०० ( ख=०, 
ख=०, षट्‌= ६; क=१, दवि=२, अङ्कस्य वामा गतिः से उलटने पर 
२१६०० ) संख्या हो जाती है ॥ ४२-४३ ॥ 


४४, पटुत्रिशद्गु्वणानां या वेका भणने भवेत्‌ । 
सा वेला मरुतो ना्यन्तरे संचरतो भवेत्‌ ॥ 
४५, प्रत्येकं पञ्च तच्वानि नाख्यो्च वहमानयोः। 
वदन्त्वहरनिंशं तानि ज्ञातव्यानि यतात्मभिः ॥ 
४६, उर्व वह्धिरधस्तोयं तिरथीनः समीरणः । 
भूमिरथ॑पटे व्योम सरवंगं प्रवहत्पुनः ॥ 
४७, वायोहेरपा पृथ््या व्यो्नस्तचवं बदेत्कमात्‌ । 
वहन्त्योरुभयोनाच्योज्तव्योऽयं क्रमः सदा ॥ 


७२६ सवेदशेनसंमहे- 


छततीस दीघं वरणो ( आ, ई, ऊ जैसे वणं ) के . उच्चारण मे जितना समथ 
लगता है उतना हौ समय वा को नाड़ी में धरमन मे लगता है। [ इसे ही प्राण 
भी कहते ह । ६ प्राण=१ पल । ६० परल = १ घटी । एक घटी मे ३६० 
श्वासोच्छवास या प्राण होते हैँ । ] ।॥ ४४ इन वहने वाली नाडो में प्रत्येक 
के पाच तच्व होते है जो दिन-रात बहते रहते है, इन्द योगी ही जान सकते 
है ॥ ४५॥ [ये नाडियां अपने अन्तर मे स्थित सुक्ष्म पृथिवी आदि तत्वों मे 
सेक्रिसीएकके अंशसे ही चलती है । जब जो तत्त्व वहता है तव कृते ह 
कि उस अमुक तत्व से नाड़ी चल रहीहै। इसेयोगसे हीजान सकते हं। 
मब नाडयो मे बहने वाले पाचों तच्वों का स्थान वतलाते ह] अश्नि-तत्व 
ऊपर बहता है, जल-तस्व नीचे की ओर; वायु-तत्तव तिरछा वहता है, पृथिवो- 
त्व मधं पुट ( कोष्ठ ) मे तथा आकाशततत्व चारों तरफ बहता है । ४६ ॥ 
[ अब इनके बहने का कम वतलाते है-- ] दोनों बहनेवाली नाडयो का यह्‌ 
करम सदा जानना चाहिए कि करमशः वायु, भसि, जल, पृथिवी ओर आकाश के 
तत्व बहते है ।॥ ४७ ॥ 


४८, प्रथ्व्याः पलानि पंचाशच्चत्वारिंशत्तथाम्भसः । 
अग्नेसििशतपुनवायोर्विशतिनभसो दश ॥ 
४९. ग्रवाहकारमंख्येयं हेतुस्तत्र प्रद्यते । 
पृथ्वी प्रश्गुणा तोयं चतुगुंणमथानलः ॥ 
५०५ त्रिगुणो द्विगुणो वायुवरियदेकयुणं भवेत्‌ । 
गणं भ्रति दश्च पलान्यु्व्या पश्चाश्चदित्यतः ॥ 

११. एकंकहानिस्तोयदेस्तथा पञ्च गुणाः धितेः। 
गन्धो रसङ्च रूपं च स्पशः शब्दः क्रमादमी ॥ 
ृथ्वी-तत्व पचास पलों तक वहता है, जल-ततत्व चालीस पलों तक, 
भग्निततव तीस पलो तक, वायु. त्व बौस पलों तक तथा आकाश-तचव दस 
पलं तकृ बहता है । [ इनके वहने का क्रम पहले के जेता ही है--पहले वाथु- 
तस्व, फिर अग्ितच्व आदि । ]# ॥ ४८ ॥ प्रवाह के काल ( समय ) की संख्या 
( परिमाणा ) इस तरह बतलाई गई है । मव इसका कारणा बतला वे--श्रथ्वी 
पाच गुरं की रै, जल चार गुणो का है; मञ्चके तीन ह ८ तर गु का ह मिक तीन गुणा, वायुके दो गृणा भौर. केदो गुण भौर 


। # कल भिलाकर १५० पल होते ह॑ अर्थात्‌ ये पानं तस्व १.१ घटके कम 
मतिहै (२॥ष्डी)1 ` 
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आकाश मे केवल एक गुण ही दै । [ देदिए--इसी ग्य का साष्यद्थ॑न_ (ततर 
शव्दस्पशंरूपरसगन्धतन्मात्रेभगः पूवंपूवुक्ष्मभूतसहितेम्यः पञ्च महाभ्रुतानि विय- 
दादीनि कमेोकटितचतुष्पानि जःयनते। ( पर ६२७) । ] 

्रतयेक गुण में दस पल होते है--इसलिए्‌ पृथ्वी मे पचास पल माने गये हं। 
॥ ५० ॥ इसके वाद्‌ जलादि से एक-एक गुण कौ कमो होती जाती है। प्रथ्व 
के पांच गुणों मे गन्घ, रस, ख्प, स्प ओर शब्द ह । इनमें भी करमशः [ एक 
एक घटते जाते है --जल में गन्व नहीं ( ४ गुरा ), अश्न मे" गन्ध ओौर रस नहीं 
(३ गृण), वायु मे गन्ध, रख भौर रप नहीं ( २ गुरा ) तथा आकारा भे केवल 
शब्द गुण ही है। ]। ५१॥ 


५२. तच्चाभ्यां भूजलाभ्यां स्वाच्छान्तिः काय फलोन्नतिः। 


दीक्ास्थरव्यृहव्त्तस्तेजोवाय्वम्बरेषु च ॥ 
५२. प्रथ्व्यप्नेजोमरद्व्योमतानां चिद्मरच्यते । 


अघे स्थेयं खचि्स्व रत्ये कामोदधवो भवेत्‌ ॥ 
५४. तीये कोपसंतापौ चतुर्थे चश्चलात्मता । 
पश्चमे शूल्यतेव स्यादथ वाधर्मबासना ॥ 
५५, श्रुत्योरङ्षटको  मध्वाङ्गस्यौ नासापुरदये । 
सकिण्योः प्रान्त्यकोषान्त्याङ्कली शेषे दगन्तयोः ॥ 
पृथ्वीतत्छ तथा जलतत्व से ( इनके वहने पर }) करमशः शाम्ति ओर 
[ आरम्भ किये गये | कायं मेँ फलकी अविक्रता मिलती है। अग्नितस्व के 
वहने पर [ चित्तवृत्ति ] दीप होती है, वायुतत्व मेँ अस्थिरता गौर आकाशतत्व 
के वहने पर चित्तवृत्ति अन्य ( वियोग ) के पमे हो जाती है ॥ ५२॥ अब 
हम पृथ्वी जल, अश्नि, वायु गौर आकाशतकतव के चिल कहते दै--प्रथम 
( पथ्वी ) तत्त्व में चित्त कौ स्थिरता मालूम पड़ती है । दूसरे ( जल ) तत्व को 
शीतलत। के कारण इच्छायं उत्पतन होती है ॥ ५३ ॥ तीसरे तच्व में क्रोध 
संताप उत्पतन होते ई, चौथे (वायु) में चंचलता का अनुभव होता है। 
पचिवें (आकाश ) तच्वमें या तो शून्यता या अधमं की मावना उत्पन्न 
होती है ॥ ५४ ॥ 
[ अव एक विशिष्ट मुद्राके दवारा शून्य को देखने कौ विधि का निरूपण 
कसते ईहै-- ] दोनों कानों के चेदं को अंगों से वंद कर दे, मध्यमा अंगुलियों 
को नासिक्ाके खेदो पर रख दे, दोनों ओष्ठो पर कनि ( प्रा्त्यक ) ओौर 


५ जरल 


६ सवेदशेनसंमदै- 


अनामिका ( उपान्त्य ) अंगुलियों को रल दै तथा वाकी वची हई ( तजनी ) 
अंगुलियों को आंखों पर रख दें ॥ ५५॥ 


त 
1 


९. न्यस्यान्तःस्थपथिव्यादितचज्ञानं भवेत्करमात्‌ । 
पीतशेतारुणस्यामे्िनुमिरनिरुपाधि खम्‌ ॥ इत्यादिना । 
यथावह्वाघुतच्लमवगम्य तन्नियमने विधीयमाने षिवेकज्ञाना- 
[ न त ~ 
बरणकमक्षयो भवति । तपो न परं प्राणायामादिति । 
५७, दह्यन्ते ध्मायमानानां धातूनां हि यथा मलाः । 
प्राणायामस्तु दन्ते तहदिन्दरियजा मलाः ॥ इति च। 
"[ उपयुक्त विधि से अंगृलियों को ] रखकर अन्तर म ध्थित पृथिवी आदि 
तत्वों काज्ञान क्रमशः होता है। इसके बाद पीत, श्वेत, अरुण, तथा इयाम 
५5  विन्दुओंसे उपाधिहीन आकाग-ततत्वका दर्शन होता है । [दोनो हाथों की अँगुलियों 
 स्षिवाहरीद्रारोकोवंद करके अन्तटंषटि से देखने पर विन्दु दिलाई पडता है । 
पीतवशां का विन दिलाई पड़ने पर नम क पृष्वीतस्व वह रहा है । उवेत 
बिन्दु दिखलाई पड़ने पर जलतच्व, अरुण विन्दु होने पर अस्नि-तत्त्व तथा इप्ाम 
विदु होने पर वाधुतच्व समन्ञं। किपीभी वणंसे रहित केवल धेरा भर 
दिखलाई दे तो आकाश तच्च समभ । इसीलिए आक्राश को उपाधिहीन अर्थात्‌ 
चणंरहित कहा गया ह ] ॥ ५६ ॥' 
उक्त रीति से वायुतततव को यथा्थ्प में जानकर, उपे नियंत्रित +रनेकौ 
विधियां बतलाई गई है [ उनके दारा = प्राणायाम से वायुका निरोव करने 
 विवैक्ञान को आवृत करने वाले कमो का ना हो जाता है। [ कमं = 
उत्पत ध्य तथा कमं के कारणरूप अविद्या आदि कलेश । ये वलक्ञ 
से मरे हुए शाव्दादि विभयो कौ सहायता से विवेकजान स्वभाव वालि 


। चुद्ि सांसारिक व्यापार मे लगी रहती है । प्राणायाम का अभ्यास 
बलेश्च दरबल हो जाते ह तथा अपना कायं नहीं कर सक्ते--क्षण- 
ते जाते है । इसलिए आणायाम को तप कहा गया है । यही न्दी, 
दि तषींसे तो पापकमं ही क्षीरा होता है। प्राणायाम से उनके 

मीनाशहो नाताहै। इसलिए | प्राणायाम से बढ़कर कोई 
 ( सोना, चादौ आदि) का 
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मल जल जातादहै, उसी प्रकार प्राणायाम न्ते इन्द्रियों से उत्पन्न होनेवाले मल 
नष्ट हो जाति है ॥ ५७ ॥" 
( २३. प्रत्याहार का निरूपण ) 
तदेवं यमादिभिः संस्टृतमनस्कस्व योगिनः संयमाय प्रत्या- 
£. [५१ [> > ५ ^~ ^~ न 
हारः कतव्य: । चक्नुरादोनामिन्दरियाणां ग्रतिनियतरञ्जनीयकोप- 
नीयमोहनीयगप्रबणत्वप्रहाणेन अव्िरतस्वरूपग्रवणचित्तालु कारः 
प्रत्याहारः । इन्द्रियाणि विषयेभ्यः प्रतीपमाहियन्तेऽस्मिननिति 
व्युत्पत्तेः । 
इस प्रकार यमादिके हारा अपने अन्तःकरण को पवित्र करके योगी को 

संयम क लिए प्रत्याहार का प्रयोग करना चाहिए । [योगके आठ अङ्गम 
अन्तिम तीनों अन्तरङ्धसाधन दै! उन संयमभी कहते ह । संयम की द्धि 
` प्रत्याहार के विना नहीं होती । इसलिए प्रत्याहार की सिद्धि पहले करे । ] चश्च 
आदि इन्द्रियों की अपने-अपने साथ निश्चित रागोत्पादक, कोपो्पादक तथा 
मोहोत्पादक विषयों मेँ जो आसक्ति ( प्रवगात्व ) होती है उसका नाग करके, 
निविकार आ्माके स्वल्प में लीन चित्त का अनुकरण [ यदि इद्धया करने 
लगे तो वह ] प्रत्याहार कहलाता है । [ इन्द्रियां अपने-अपने विषयो के साथ 
निश्चित रहती दै । कुचंविषय क्स के लिए रंजनीय या रागोत्पादक होति है, कुच 
कोपोतमादक् ओर कु मोहप्रद हैँ । इन विषयोमे इन्द्रियां आसक्त रहती है । बड 
जीवों में इन्र विषयों के अनुरोध से चलती हैँ ओर चित्त इन्द्रियो के अनुरोध से 
चलता है । प्रत्याहार मे इन्दियां ही चित्त के अनुरोध से चलने लगती है । चित्त 
जव निरोध कीओर लगा दिया जातादहै तो विना किही विशेष प्रयत्न के ही 
इन्दियों का निरोध हो जाता है । यही चित्त का अनुकरण या प्रत्याहार कहलाता 
है । ] इसकी ग्युत्यत्ति है कि इसमें इद्दियां विषयों के विरुद्ध ( प्रतीप ) खींच ली 
जाती है ( आ+ ह्‌ )। [ प्रति = प्रतीप, मा + / ह 1 | 

नज तदा चित्तमभिनिविशते नेन्द्रियाणि । तेषां बा्यविंषय- 
त्वेन साम्याभावात्‌ । अतः कथं चिन्तानुकारः । अद्धा । अत 

म ५ ९. ५ 

एव॒ वबस्तुतस्तस्यासमवमाभस्धवाय सादश्याथामवश्चब्द्‌ चकार 
घ्त्रकारः--^स्वविषयासंप्रयोगे चिन्तस्वरूपालकार इवेन्द्रियाणां 
प्रत्याहारः" (पात० यो० घू° २।५४) इति । साच्रयं च चित्ता- 
जुकारनिमित्तं विषयासंग्रयोगः। 


७३० सवेदशनसंमहे- 
भत एक यका होती है क्रिउस दशाम तो [ निषिकार आमा के स्वल्प 
से ] चित्त हौ प्रवेश करता है, इन्दा नही, क्योज्नि इन्दो का विषय बाह्य- 
जगत्‌ से संवद्ध है, अतः आत्मा में उनको सामथ्यं ( शक्ति, अधिकार ) नहीं 
"हो सक्त । फिरवे चित्त को श्रकृति मे अपने को कैसे मिला सर्गी ? डोक 
कहते है । इसीलिए तो वास्तव में उसकी असंभावना की संमावना करके सुत्रक्रार 
ने साह्या्थंक "इव" शब्द क] प्रयोग क्रिया है [ जिसते यह प्रकट होताहै क्रि 
इन्धा चित्त की शकृति मे अपने को मिला नहीं लेती पतयुत चित्त मे मिलान 
पर जेस दशा हो सकती है वैतो बन जाती है |--इन्ियों का अपने विषयों 
के साथ संबन्ध न होने पर चित्तके स्वरूप का अनुकरणा-जेसा करना प्रत्याहार 
है' (यो० सु २।५४ ) । [ जो व्यक्ति अपनी इन्दिधों को नहीं जीत सका है, 
बद्ध है, उसकी इन्द्रियां भी विषयोपभोग के समय चित्त का अनुकरण करती ह 
उत्तमे अतिव्याति रोके के लिए श्वविषयासं्रयोगे" का प्रणोग किया गया है।] 
[ जव दो वसतुभों मे तुलना होती है तव किसी धमं क आधार पर ही। 
अतः यहां मी वुख सादरय-धमं होना चाहिए । ] अपने विषथों स संन्धन होना 
ही यहाँ पर सादस्य-वमं है । उसके कारण चित्त का अनुकरण ( उसकी प्रकृति 
मे अपने को मिलाना ) होता है। 


यदा चित्तं निरुध्यते तदा चष्चरादौनां निरोधे प्रयलान्तरं 
नपिक्षणीयम्‌ । यथा मधुकरराजं मधुमक्षिका अनुवर्तन्ते तथेन्दि- 
याणि चित्तमिति । तदुक्तं विष्णुपुराणे-- 
<. शन्दादिष्वदुरक्तानि निग्यक्षाणि योगवित्‌ । 
0. [> 
इया चित्तालुकारीणि प्रत्याहारपरायणः ॥ 
५९. वर्यता परमा तेन जायतेऽतिचलात्मनाम्‌ । 
इन््रिाणामवयेसतेन योगी योगसाधकः ॥ 
( वि० पु ६।७।४३-४४ ) इति । 
जवर चित्त (मूल ) ही निष्ट हो जाता है तव च्यु आदि इन्धियों के निरोध 
के लिए अलग से प्रयत्न करने कौ जनिश्यकृता नहीं पड़ती । जैत मयृक्रर-पति 
के पीपी मवुमतरिख्ां चलती ह उप तरह चित्त के पीपी इन्दा 
चलती है । इते विष्णुषुराण से कदा है योगी शन्दादि विषयौ घे अनुरक्त 
इयां ( गक्ष = इन्धिय ) का निग्रह करके, प्रत्याहार मे निरत होकर, उद 
` चित्तक्तो अनुकारी (चित्त ॐ स्वमाव मं बपने को मिला देनेवाली) बना द ॥५८॥ 
+ 


भ) 
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अत्यन्त चंचल स्वल्प वाली इन्द्रियो का भी इसके वाद परम वशीकरण हो 
जाता है । [ तुलनीय "ततः परमा वहयतेन्दिवाणापु" ( यो° सुण २।५५ )।] 
यदि ये इद्धियां वशमेंनहींहो सकींतो उनसे योगी योगका साधक नहा बन 
सकता ॥ ५९ ॥' ( विष्णुपुराण-६।७।४३-४४ ) । 
(२३ क. धारणा ओर ध्यान ) 
नाभिचक्रहदयपुण्डरीकनासाग्रादावाध्यासिके दिरण्वगर्भ- 
वासवग्रजपतिग्रभृतिके बाह्ये वा देशे चित्तस्य विपयान्तरपरि- 
हारेण स्थिरीकरणं धारणा । तदाद--दिशवन्धधित्तस्य धारणा 
( षा० यो° चछ ३।१ ) इति ! पौराणिकाश्च-- 
६०. प्राणायामेन पवनं प्रत्याहारेण चेन्द्रियम्‌ । 
वशीक्कस्य ततः ङु्चित्तस्थानं श्भाश्रये ॥ 
( वि० पु० ६19४५ ) इति । 
'नाभिचक्र, हृदय-कमल, नािक्रा का अप्रमाग आदि शरीरके भोतरके 
( आ्यात्मिक } स्थानों मेँ अथवा {हिरण्यगभं ( विष्णु), इन्द्र, प्रजापति आदि 
[ की मियो मे अर्थातु | बाह्य स्थानों मे अपने चित्त को, दूसरे विषयों से उसे 
बचाते हए, दृढ ( स्थिर } करदेना धारणां है । इसे कहा है "चित्त को एक 
स्थान परर दृट्‌ करना धारणा है ( यो° सू० ३।१ )। पौराणिक लोग भी कते 
है--्राणायामके दवारावायुको ओौर प्रत्याहार के द्वारा इन्दरियोंको वमे 
करने के वाद किसी अच्छे आधार (नाभि आदि) में चित्तको त्थिर करना 
चाहिए ।' ( विष्णुपुराण, ६।७।४५ ) ।* 
तस्मिन्देजञे ध्येयावरस्वनस्य प्रत्ययस्य विसद्शप्रत्यय- 
ग्रहाणेन प्रवाहये ध्यानम्‌ । तदुक्तं -^तत्र प्रत्ययेकतानता ध्यानम्‌! 
८ पात० यो० घ ३।२ ) इति । अन्येरप्युक्तम्‌- 
६१. तदरषग्रत्ययैकाश्रया संततिशवान्यनिःस्पा । 
तद्धयानं प्रथमेरङगैः पड्मिर्निष्पा्यते सूप ॥ 
( वि० प° &।७।८९ ) इति । 
असङ्गा्चरमसङ्क प्रागेव प्रत्यपीपदाम । 


» तुल ० --हत्पुरडरीके नाभ्यां वां मूध्नि पवतमस्तक । 
एवमादिप्रदेशेषु धारणा चित्तबन्धनभ्‌ ॥ 


७३२ सबेदशेनसंग्रदे- 

उक्त स्थानों मे विद्यमान ध्येय ( प्रसन्नमुखठ, चतुभुन विष्णु आदि )के 
आकार में परिणत ज्ञान ( प्रत्यय ) का, असदृश ज्ञानों का त्याग पूवक, प्रवाहित 
होना ध्यान है । [ स्मरणीय है कि भ्त्याहार मेँ वित्त का स्थिरीकरण हता ह 
मौर ध्यान भं स्थिर किये गये चित्त को उसी दिशा में प्रवाहित होने दिया जाता 
है। ] इसे कहा गया {है-उसमे ( धारण होने पर ) ज्ञान का एक प्रकारका 
जना रहना ध्यान है" ( यो° सु ३।२ ) । 

दूसरो ने भी कहा है-'उस (ध्येय )केषूप केज्ञान मेँएकटहीतरहसे 
रहने वाला तथा दूसरे विषयो के व्यवधान से रदित [ ज्ञान कता ] प्रवाह ष्यान 
है। हे राजन्‌ ! वह प्रथम चह अंगोंके द्वारा निष्यन्न होता है ।' ( वि० पु 
६।७।८९ ) [ यह वाकथ खारिडक्य नामक राजा को कहा गया है । ] 

अन्तिम अंग ( समाषि )कोतो प्रसंगवश्च हम लोगों ने पहले ही ( “योगा- 
शासन के निरवंचन-क्रम में ) प्रतिपादित कर दिया है ( देलिये, पृष्ठ ६७३ ) । 

विशोष-यहां अष्टांगयोग का दिवरण समाप्त हो रहा है । अव इन अंगों 
के प्रथोग से प्राप्त होने वाली सिद्धियोका वर्णन करके कैवल्य ( मोक्ष ) रूपी 
प्रम पुरुषां का निरूपण होगा । 


(२४. योग से पाक्त होने बाली सिद्ध्या ) 


ज > 


तदनेन योगाङ्गाुष्ठानेनादरनैरन्तर्दीर्धकालसेवितेन समा- 
विगरतिपकषवटेदापरक्षयेऽभ्यास्वैराग्यवशान्मधुमत्यादिसिद्रिलामो 
भवति । 
अथ किमेवमकस्माद्स्मानतिविकटाभिरत्यन्ताप्रसिद्रामिः 
कगांटगोडलाटभापाभिभीपयते भवान्‌ १ न हि वयं भवन्त 
 भीप्यामहे। कितु मधुमत्यादिपदार्थव्युत्पादनेन तोषयामः। 
ततशराङतोभयेन भवता भ्रुयतामवधानेन । 
तो, योगके अंगोंके इसप्रकार अनुष्ठान से-जिसक्रा सेवन या पालन 
रपूवंक ( श्रद्धा सहित ), व्यवघान-रहित तथा दीर्घकाल तक किया गया हो- 
समावि के विरोधी क्लेशो का नाश हो जाने पर; अभ्यास ओर वैराग्य के बल 
मधुमती आदि सिद्धयो का लाम होता है । 
मधुमती भादि नये बन्द को सुन कर कोई पुता है-- ] हम लोगो 
 ( मय्रद ) मौर व्यन्त अप्रसिद्ध कर्णाटक ( उत्कल का दक्षिणी 
का पूर्वो भाग) तथा लाट (गुजरात का एक माग ) की 


पातञ्जल-दशेनम्‌ ७३३ 
भाषाओं से आप अकस्मात्‌ डराने क्यो लगे ? [ हमारा उत्तर यह्‌ है- ] इम 
आपको उरा नहीं रहे ह । बलिक मुमती आदि शब्दों के अथं की व्युत्पत्ति 
( विश्लेषण ) करके अपकरो सतषट ही कर रहे है। सो, आप निर्भय होकर ध्यान 
से सुनें। 

( २४ क. मघ्ुमती-सिद्धि ) 
तत्र मधुमती नामाभ्यासर्ैराग्यादिवशादपास्तरजस्तमोरश- 
खलप्रकाशमयसचखभावनया अनवघवेशार्यवि्योतनरूपकरतंमर- 
रज्ञाख्या समाधिषिद्धिः । तदुक्तम्‌-- तंमा तत्र प्रज्ञा" 
( पात० यो° घ्र १।४८ ) । ऋतं सत्यं विभति कदाचिदपि 
न बिपययेणाच्छा्ते । तत्र स्थितौ दार्यं सति द्वितीयस्य 
योगिनः सा प्रज्ञा भवतीत्यर्थः । 
उनमें मघुमती वह समाधि-सिद्धि है जिसमे अभ्यास भौर वैराग्य आदिके 
कारण रजस्‌ ओर तमस्‌ का लेश ( थोड़ा अंश ) भीन वचा हो, तथा सुल्मय 
भौर प्रकाशमय सतव ( वद्धिसच्व ) को भावना (ज्ञान ) से स्वच्छ स्थितिप्रवाह्‌ 
( अनवद्य वैशार् ) प्रकाशित होता है जिसे दुसरे शब्दों मे ऋतंभरा प्रज्ञा भी 
कते है । कहा गया है- उस अवस्था में ऋतंभरा ( सत्य का भरण करने 
वाली ) परज्ञा ( ज्ञान ) रहता है" ( यो सू० १।४८ ) । ऋत अर्थात्‌ सत्य का 
जो भरण-पोषणा करे, कभी भी विपर्यय ( विरोधी ) ज्ञान से आच्छादितन हो 
सके । उप्त भवस्थामें (तत्र) = स्थिति में स्थिरता जान पर, द्वितीय 
प्रकार के योगी ( मधुभूमिक ) लोगों को बह प्रज्ञा होती है। यही भयं है। 
[ ऋतंभरा प्रज्ञा मवुभूमिक योगियों को प्राप्त होती है । ] 
चत्वारः खट योगिनः प्रसिद्राः प्राथमकसिको मधुमूमिकः 
्ज्ञाज्योतिरतिक्रान्तभावनीयश्रेति । तत्राभ्यासी तमात 
ज्योतिः प्रथमः। न त्वनेन परचित्तादिगोचरज्ञानरूपं ज्यो तिषशी- 
कृतमित्युक्तं भवति । ऋतंमरभ्रज्ञो दवितीयः । भूतेन्द्रियजयी 
५ (य 
ततीयः । परवैराग्यसंपन्श्रतुथः । 
योगिों के चार भेद ग्रस है --( १) प्राथमकल्पिक, ( २ ) मघुभनिक, 


(३ ) परजञाज्योति ओौर ( ४ ) मतिक्रान्तभावनीय । उनमें प्रथम अर्थात्‌ प्राथम- 
कटिपक योगी वह है जो अम्याप्त मे लगा हौ तथा जिसका ज्ञान ममी केदल- 


७२४ सर्वदर्शनसंग्रह 


प्रवृत्त हुआ है ( परिक नही- ज्ञान वशम नहीं हज है अतः वहे दूसरोके 
चित्त का ज्ञान नहीं पा सक्रत्‌। ) । कहना यह है करं उस योगी ने सरो के चित्त 
भादिभें चरित ज्ञान क्प ज्योति को वश मँ नहींक्रिा है। द्वितीय अर्थात्‌ 
म्ुभूमिक्र योगी वह है जिसकी प्रज्ञा ऋततंमरा है । [ इसने जीवों तथा इन्दो 
पर विजय प्राप्त नहीं कौ दै परन्तु जीतने की इच्छा करता है--इसे ह ॥ मधुमती 
ताम की योगिदधि कहते है । | व्रतीय अर्थात्‌ धरज्ञाज्योति योगी वह दं जिसने 
समी भूतो ( 13917९3 ) तथा इद्दियों पर विजय प्राप्तकर ली दै। भन्तभे 
अतिक्रान्तमावनीय योगी उत्ते कहते है जो परम वैराग्य से युक्त है । [ यह 
योगी सभी प्रकार की भावनाय क्ति हुए है- अव इक लिए कोई चीन 
भावनीय (जेय ) नदीं । यह जीवन्मुक्त है । जो सभी भावनीय पदार्थो की सीमा 
पार कर चुक्रा हे वह अतिक्रान्तमावनीय दै । ] 

(२४ ख. अन्य सिद्धि -मधुभ्रतीक, विदोका, संस्काररोषा ) 

मनोजवित्वादयो मधुप्रतीकसिद्रयः। तदुक्तं--'मनोज- 

वित्वे विकरणभावः प्रधानजयञ्च' ( पात० यो० ष्च ३।४८ ) 
इति । मनोजवित्वं नाम॒ कायस्य मनोवदचुत्तमो गतिलामः । 
विकरणभावः कायनिययक्षाणामिन्ियाणामभिसतदेशकालविषया- 
पेृत्तिराभः । प्रधानजयः श्तिविकरेषु स्वेषु षशितयम्‌ । 
 एतार्च सिद्धयः करणपशवकररूपजयत्तृतीयस्य योगिनः 

> ॥ = ऋ 
आढ्भनन्ति । यथा मधुनः एक्देशोऽपि स्वदते तथा प्रत्येकमेव 
1; पद्रथः स्वदन्त इति मधु्रतीकाः । 
मधुप्रतीका सिद्धि-मनके समान वेगवान्‌ ( मनोजवी ) हो जाना 

िद्धियां मनुप्रतीक के अन्तर्गत है। इन्त कठा गराहै- “मनके समान 
न्‌ होना, इच्ियो से रहित हो जाना तया प्रकृति पर विजय पाना (यो 
।४८ ) । मन के समान वेगवान्‌ होने का अर्थ है शरीर कामन की तरह 
( न उत्तमः यस्मात्‌ ) गति को प्रापि करना । विकरण-माव का अथं 
पक्षा रे ही विना इन्दो का अभीष्ट देश ओर काल में स्थित 


निपा लेना । श्रघानजय का अथं है प्रकृति के जितने विकार 
सवो को वशा मे कर लेना । - 


] पो की विजय कर लेने 


है! [ इन्द्रियों के पाचि 
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खूप है ग्रहा, स्वरूप, अस्मिता, अन्वय मौर अर्थवस्व । निश्चय, अभिमान, 
संकल्प, दर्शन, श्रवण आदि वृक्तियां ग्रहण के अन्तगतं है । स्थारहं इद्धया 
स्वरूप ह । वद्धि ओौर अहंकार को अस्मिता कंडे है । कारणा क ज्ञान करना 
अन्वयहैजेमे षटमेंमिद्रीका। इन्द्रियों कीरकृतिके स्परे जो गुण ह उनमें 
पृष्षार्थःसिद्धि कौ जो शक्ति है वही अधंवत्व है इन्दयोकेइनल्पोंकी विजय 
प्राप्न करलेनेते ही प्रकृति आदि पर विजय होती है! केवल इन्दि की विजय 
से प्रकृति आदि पर मधिकार नहीं हो सकता । ] जैवे मघुकाकोईभी माग 
स्वादं अच्छा होता उक प्रकार इन सिद्धां मे प्रत्येक का स्वाद अच्छा ही 
होता है-- इसीलिए इन्हे मवुप्रतीक ( 3110] ५ 100९ ) कहा गयां है। 
सर्वैभावाधिष्ठात्वादिरूपा परशोका सिद्धिः । तदाह-- 
सचचपूरूपान्यताख्यातिमात्रस्य सवेभावाधिष्ठातृलं सर्वज्ञत्वं च" 
( पात° यो° सू° ३।४९ ) इति । सर्वेषां व्यवसतायाव्यवसा- 
सात्मकानां गुणपरिणामरूपाणां भावानां स्वामिवदाक्रमणं 
सवेमावाधिष्ठदत्वम्‌ । तेषामेव शान्तोदिताव्यपदेस्यधमितवेन 
स्थितानां विवेकज्ञानं सर्वज्ञाटृतवम्‌ । तदुक्तं - विशोका वा 
जयोतिष्मती" ( पात० यो” सू १।३६ ) इति । 
विशोकः ्िद्धि- सभी भावों ( सत्‌ पदार्थो ) का स्वामीवन जाना 
आदिक रूपम प्रातत योगसिद्धि विशोका है। इये कडा है (केवल चित्त जौर 
पुरुष करा भेद जानने से ही र्भी भावों पर आधिपत्य ओर सर्वज्ञता भी प्राप्त 
होती दै" (यो० सू० ३।४९ ) । व्यवसायात्मकं (प्रकाशात्मकं भाव अर्थात्‌ 
इन्दा ओौर अव्यस्ायात्मक (जड पदार्थ--इन्दियों के विषय शब्दादि, उनके 
आश्रय प्रृथिदी आदि) भाव जो तीनों गुणों के परिणाम ( विकार ) द उनके 
ऊपर स्वामी के समान अधिक्रार रखना ( आक्रमण ) समी भावों का आधिपत्य 
कहलाता है । इन्दीं भावों का, जो शान्त ( सूत ), उदित्त ( वतंमान }) ओर 
व्यपदेश्य ( मविष्यत्‌ } धर्मा से युक्त होकर अवस्थित, दै, विवेक ज्ञान होना 
सरव॑ज्ञता है । [ उपयुक्त भावो मे शान्त आदि घमं रहते है, यदि उन भावोँका 
जान धमं से भिन्न ल्पमेंहो गया तो सर्वज्ञता" मिल गर्ई। कुल धमं शान्त है 
अर्थाव्‌ पना व्यापार करके अतीत के कषेत्रम चले गयेहै। कुच धर्मोःका 
व्यापार अभी चल रहा है ये उदित ह । कुच बमं एसे है जिनका व्यापार अभी 
आरम्म नहीं हुआ है, शक्तिके रूप में जो अवस्थित है, भिनके विषय नें करु 
भी कहना-उनका नाम (व्यपदेश ) लेना भी सम्भव नहीं है। इन तीनों 


७३६ सवदशेनसंमदे- 
घर्मो से घर्मा का भेद करके ज्ञान पाना विवेकलञान है । तत्पं मह है कि सभी 
वस्तुओं ओर उनके घर्मो का अलग-अलग ज्ञान पाना "सर्वज्ञता" है । | 
उसे कहा है--अथवा शोक से रहित ज्योतिष्मती ( योगज साक्षात्कार के 
खूप मे अन्तःकरण की वृत्ति ) [ मन में स्थिरता उत्पन्न करती है --यो० सुर 
१।३६ | । (यह सिद्धि अतिक्रान्तमाकनीय नामक चतुथं योगी को प्राप्र होती है 1}. 
सर्ववत्ति्रत्यस्तमये परं वैराग्यमाश्रितस्य जात्यादिवीजानां 
क्लेशानां निरोधसमर्थो निवीजः समाधिरसंप्रज्ञातपदरदनीयः 
संकारशोषताव्यपदेर्यधित्तस्यावस्थाविशेषः। तदुक्तं-“विरामगप्रत्य- 
याभ्यासपूः संस्काररेषोऽन्यः' (पात० यो० सू° १।१८) इति । 
एवं च स्वतो बिरज्यमानस्य तस्य पुरुपधौरेयस्य क्लेश्वीजानि 
*4 = 3 ९ [3 
निदेग्धशारिवीजकरपानि प्रसवसामभ्यतिधुराणि मनसा सार्ध 
प्रयस्तं गच्छन्ति ! 
सभी वृत्तियों के नष्ट हो जाने पर, जो योगी परम वैराग्य से युक्त हो गया है 
उसे बीज ( वस्तु-्ञान ) से रहित समाधि मिलती है जो जाति [ मायु, भोग के || 
बीजके रूप में विद्यमान क्लेशोंको रोकनेमे समथंहै। इस समाधिको 
असंप्र्ात' शब्द के द्वारा भी जानते है भौर यह “संस्कारदोषताः के नामसे 
कारी जाने वाली चित्त की एक अवस्था है । [ अपंप्रज्ञात समाधि का लक्षण 
करते हृए | यह कहा गया है-'विराम-ग्रत्यय का अभ्यास करने के वाद 
। [ जब एेसा वृत्ति-निरोध हो कि केवल | संस्कार ही शेष रह जाय तव उसे 
ए बसृ्रज्ञात ( संप्रज्ञात से भिन्न, दूरा ) समाधि कहते है ( यो सू० १।१८ } 
4 [ तत्वज्ञान को जहां पर सीमा हो, वह विराम-प्रत्यय है । ज्ञान में एक अलंबुद्धि 
उत्पत होती है कि ब वृत्तिका विराम हो जाय । इस अवस्था में वृत्तिका 
संस्कार शेष रहता है जिखसे वह फिर से उठ सके । वृत्ति स्वयं नहीं रहती । 
मोक्ष कौ दक्षा म तो चित्त का अत्यन्त ही विलयन हो जाता है । | 
इस रकार जो पुरुष श्रे्ठ ( योगी ) सभी तरफ से विरक्त हो जाता है उसके 
। बीन जले हृए घान के बीजों की तरह हो जति ह, वै पुनः उत्पादन की शक्ति सेः 
हित होकर मन ( चित्त ) के साथ ही साय समाप्त हो जति ह । [ वित्तकी 
यां नष्ट हो जाती है, उनके साय ही बलेश के बोज भी । ] 
(२५. कव्य की पराधति-अरृति जर पुष को ) 


यै पुवविषेक ~ ~ ९ 
्रलीनेषु निरुपश्वविवेकख्यातिपरिपाकवशचात्‌ का्थ- 


पातञ्जल-दशेनम्‌ च 


कारणात्मकानां प्रधाने रयः, चिति्क्तिः खरूपप्रतिष्ठा पुनञ- 
द्िस्वाभिसंबन्धविषुरा वा कैवस्यं लभत इति सिद्धम्‌ । हयी च 
यक्तिरुक्ता पतञ्जलिना--पुरुपाथशन्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः 
कबस्यं स्वरूपप्रतिष्ठा वा चितिशक्तिः' (पात० योः सू ४।३४) 
इति । न चास्मिन्सत्यपि कस्मान्न जायते जन्तुरिति वदित- 
व्यम्‌ । कारणाभावात्कारयाभाव इति प्रमाणसिद्व्थं नियोगालु- 
योगयोरयोगात्‌ । 

तो, इन सवो के ( वलेशवीज कर्माशयो के ) प्रलीन हो जाने पर (अपने 
अपने कारणों मे विलीन हो जाने पर ), उपद्रवो से रहित [ प्रकृति-पुरुष में ] 
भेदज्ञान के परिपाकके कारण, कायंमौर कारणक रूपमे विद्यमान सभी 
पदार्थो का प्रकृति मँ लय हो जाने से [ प्रकृति को कौवत्य मिलता है । ] इसक्र 
अतिरिक्त, वितिशक्ति (आत्मा ) जव अपने स्वल्प में प्रतिष्ठित हो जाती है 
तथा फिरसे वद्धितत्त्व के साथ ्बन्व्र नदींहो पाता तो उसे ( पुरूषको) भी 
कैवल्य मिलता है, यह सिध हुमा । 

पतंजलि ने दोनों प्रकार को मूक्तियोंका वर्णन क्रिया है--शुरूषाथं से 
श्य हो गये गरणोंका अपने कारणम लीन हो जाना ( प्रतिप्रसव = जहाँ से 
आये वहं चला जाना ) अथवा चितिशक्ति का अपने स्वल्पं प्रतिष्ठित हो 
जाना कैवल्य है|” ( यो° सु° ४।३४ ) 1 [ गुणों की प्रवृत्ति पुरुषों के भोग 
या अपवगं के लिए होती है जो पृरुषार्थं है । इन्हीं पुरुषार्थौ के लिए सत्त्वादि 
गुण विभिन्न रूपों में परिणत होते है । पुरुष को परम पुरुषार्थं मिल गया 
तोये गुण कृतां हो जाते है तथा अपने मूल रूप--प्रधान या प्रकृति- मे 
विलीन हो जाते ह । तव अकेली प्रकृति वच जाती है - इसे भ्रकृति का केवस्यः 
(अकेला हो जाना ) कहते ह । दूसरी धर, वुद्धितच्च से संबन्ध न रहने के 
कारण जव पुरुष केवल चितिश्क्ति के खूप मे प्रतिष्ठित हो जाता है तब उसे 
पुरूष का कैवल्य कहते ह । सांख्य-द्थंन मे स्वीकृत दो तत्तवं को योगभीः 
मानता है अतः दोनों का अलग-अलग कैवल्य माना गया है। कंवल्य कोई 
रेसी चीज तो है नहीं कि केवल चेतन को हौ मिले । कैवल्य का अथं है मेला 
हो जाना, अपनी सारी दुकान समेट लेना 1 | 


का नहीं केवट ने पर मी प्राणी का जन्म 
सी शंका नहीं करनी चाहिए क्र केवल्य हो जाः 
क्यो नहीं होगा । यह बात तो प्रमाणो से षिद्ध है कि कारण ( वलेशबीन ) के 


४७ स० सं 


७२८ सवेदशनसंम्रहे- 

अभाव से कायं ( जन्म, मरणादि ) का अमाव होता है । इस सिदध वात के लिए 
न तो नियोग ( विधि, अभूवं वस्तु का बोधक ) संमव है न अनुयोग ( प्ररन ) 
ही। [जो बात सभी जानते हँ उसके लिए विनि नहीं दी जाती । कैवल्य पनि 
के बाद जन्म नहीं होता--यह बात भी वसी ही है, कहने कौ आवदधकता नहीं। 
पररन भी अज्ञात वस्तुके निए ही क्रियाजाताहै। प्रस्तुत वस्तु को जाननेके 
लिए प्रश्न करना भी व्यथं है । ] 


अपरथा कारणाभावेऽपि का्ैसम्भवे मणिवेधादयोऽन्धा- 
दिभ्यो भवेयुः । तथा चाचुपपन्नाथतायामाभाणकफ्रो किक 
उपयन्नार्थो भवेत्‌ । तथा च शरुतिः-“अन्धो. मणिमविन्दत्‌ । 
तमनड्गुङिरावयत्‌ । अग्रीवः प्रत्यश्श्चत्‌ । तमजिह्या असरचत' 
८ ते° आ० १।११।५ ) ! अविन्ददविध्यत । आवयद्‌ गृहीत- 
वान्‌ । प्रतयग्वत्‌ पिनद्धवान्‌ । असश्चताम्य पूजयत्‌, स्तुतवा- 
निति यावत्‌ । 


यदि सान हो मौर कारण ॐ न रहने पर भो कां होने लगे ( वहेशवीज 
न रहने पर मौ जन्म-मरण होने लगे ) तो अन्धेभी मणिम छेद करने लग 
जायेगे [ शयोक अवलोकन का कारण अर्थात्‌ आंखो के न रहने पर भी उसका 
कायं मणिवेध शादि संभव हो सकेगा । ] असंभव वस्तुक उदाहरणा देनेके 
लिए दिया गया यह लौक्रिक दृष्टान्त भी संभव हो जायगा । जैसा कि श्ुतिमें 
कहा है- किसी अन्धेन मणि कावेध (चेद) किया। किसी अंगुलिरदित 
व्यक्ति ने उसे पकड़ा ( उपे ग्रथित क्रिया ) । किसी गरोवाहीन व्यक्ति ने उपे पहना 
भौर क्षी जह्वाहीन ने उसको भ्रंसा कौ ।' (तैत्तिरीय मारक, १।११।५) । 
अविन्दत्‌ = वेव किया । मावयत्‌ = पकड़ा गथा )। प्रत्यमुञ्चत्‌ = पहना । 
असस्चत = प्रशंसा की, स्तुति कौ 1 [ वास्तव मे कोई पुरुष आलो से मणि 
देकर) उसे उगलिर्यो से पकड़कर, गे मे पहन कर जीभ से प्रशसा करता है । 
चिदाकरार आत्मा उन अंगो से रहित होकर मी उन सारे व्यापारो को करती दै 
जंयोक्रि इसकी शक्ति अचिन्त्य है । यही उस श्रुति का जथ है। यहाँ चिदात्मा की 
अंसा है कर यह असंभव कायं मी करती है । यदि कारणा न रहने पर भी कायं 
होता तो यहां प्रशंसा का अवकाश्च नहीं या । यहाँ पर माघवाचायं इसे बिल्कुल 
।  ओत्क्िवादी अथं मे तेते ह । ] . 


पातञ्ल-दशनम्‌ भ 


(२५ क. योगदाख के चार प्च ) 
एव च 1चकित्साशाल्लवद्‌ यागश्ञास्त्रं चतुव्युहम्‌ । यथा 
वचिक्षित्साशास्ं रोगो रोगं हतुराराग्य भपजामेति, तथेदमपि संसारः 
ससारटेतुसाक्ष मोक्षोपाय इति । तत्र इःखमयः संसारा हेयः 
अरचानपुरूषयाः संषागो हेयमोगहेतुः । तस्वात्यन्तिकी निव्ृत्ति- 
हानम्‌ । तदुपायः सम्यग्द्नम्‌ । एवमन्यदपि शाञ्च यथासंभवं 
चतुच्युहमरहनीयसिति सव्रमवदातम्‌ । 
इति श्रीमत्सायणमाध्वीये सवेदशेनसंग्रे पातञ्चलदशनम्‌ ॥ 
नरक 
इस प्रकार चिकित्साशास्र की तरह योगशा कै चार पक्ष ( ५९०९०४8 ) 
ह । जे रोग, रोग कै कारण, आरोग्य ओौर गौपधि, इन चायो पक्षों को मिलाकर 
चिकित्सा कटलाता है उसी प्रकार योगशाख्र भो संसार, संसारके कारणा 
मोक्ष ओौर मोक्ष के उपाय को मिलाने से वनता है। 
उनमें दुःखों से निर्मित संभार देय है। प्रकृति ( वुद्धि) ओर पुष्षका 
संयोग इष हिय (स्सा) के भोग का कारण है। [वृद्धि भौर पुरुष का 
संयोग होने ते अविद्या संस्ारका निर्माण करती है । | उसे सदा कै लिए 
चच जाना सूक्ति है। उसका उपाय है सम्यक्‌ दशन ( अर्थात्‌ प्रकृति ओौर 
पुरूष के भेदका ज्ञान )। इष तरह दूसरे शानो को भौ यथासंभव चतुध्यह 
सिद्ध कर सक्ते है-सव कृ स्पष्ट ही तो है। 
विदोष-योग के चतुव की तुलना वुद्धके चार आर्यसत्योंसेकी जा 
सकती है । जिन प्रतियों मे शंकरदर्थन नहीं भिलता उनमें यहाँ पर यह लिला 
हृ! मिलता है--इतः परं सवंदर्शनशिरोमणिभूतं चंकरदर्यनमन्यवलिखितमि- 
व्यव्रोपेक्षितमिति'। वास्तव म यह लिपिकार की करनी है। इसका विवेचन 
भूमिका में किया गया है। 
इस प्रकार सायण-माघव के सव॑दशंन-संग्रह में पातंजल-दशंन समाप्त हुभा । 


इति बालकविनोमाशङ्कुरेण रचितायां सव॑दशंनसंगरहस्य प्रकाशा- 
ख्यायां व्याख्यायां पातज्जलदर्श॑नमवसितम्‌ ॥ 


व्क 


